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-भ््-~‏ سم 


उदयपुर राज्य के इतिहास विभाग, जो सवंसाधारण में (तवारीस्र का कार- 
खाना' के नाम से प्रसिद्ध है, के अधीन श्रीमान्‌ महाराणा साहब बहादुर का अपना 
एक निजी पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में हस्तलिखित ग्रन्थों के अतिरिक्त विभिन्न 
विषयों के मुद्रित ग्रन्थ भी हैं और यहाँ यह 'सरस्वती-भरुडार के नाम से प्रख्यात है । 
प्रस्तुत सूचीपत्र इसी सरस्वती-भण्डार पुस्तकालय के हस्तलिखित اه‎ का सूचीपत्र है । 


पुस्तकालय और उसकी अन्तगेत सामग्री का सविस्तर वणेन यहाँ पर करना 
शायद अप्रासब्लिक होगा लेकिन सवेसाधारण की जानकारी के लिये थोड़ी सी جو‎ 
पूर्ण बातों का उल्लेख यदि कर भी दिया जाय तो इसमें कोई अनुचित बात न होगी । 
यह्‌ पुस्तकालय, जिस रूप में कि आज विद्यमान है, महाराणा स्वरूपसिंहजी द्वारा सन्‌ 
१८४२ और १८६० के बीच किसी समय स्थापित किया गया था। लेकिन इसका 
क्रमिक विकास उस प्राचीन पुस्तकालय से हुआ है जो महाराणा जगतसिंहजी प्रथम 
(३० स० १६२८-१६५२ ) और उनके पूववर्ती महाराणाओं के समय में १७वीं शताब्दी 
ओर १६वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में "राजग्रन्थालयः अथवा 'डद्यपुराधीश का 
म्रन्थालय के नाम से विद्यमान था। वस्तुतः महाराणा स्वरूपसिंहजी ने तो इसे केवल 
पुनव्येबस्थित ही किया ओर इसके प्राचीन नाम 'राजम्रन्थालय' को बदल कर ` 
नया नाम 'सरस्वतो-सण्डार' रखा जिस नाम से यह आज भी प्रसिद्ध है। अतः 
यह भारतवष के प्राचीनतम पुस्तकालयों में से एक, सम्भवतः सव से प्राचीन جو‎ 
कालय, है। ओर यद्यपि इसकी मूल ग्रन्थ-सम्पत्ति का वहुलांश मुसलमान बादशाहों 
द्वारा इधर की गई 27ج‎ में नष्ट होगया है तथापि उसकी प्राचीनता एवं प्रसिद्धि के 
गौरवस्वरूप, बहुत से पुरातन ओर अलभ्य ग्रन्थ इसमें इस समय भी सुरक्षित हैं । 


सन्‌ १८७४ में महाराणा सज्जनसिंहजी ने 'सरस्वती-भण्डार! के साथ ही 
साथ 'सज्जन-वाणी-विलास” नाम का एक दूसरा .पुस्तकालय स्थापित किया । इस 
पुस्तकालय में उन्होंने काव्य, अलंकार, चन्द, शालिकोत्र इत्यादि विषयों के, जिनका 
उन्हें विशेष शौक़ था, थोड़े से हस्तलिखित और مد و‎ रक्वे और सर्वसाधारण 
के लिये उपयोगी ग्रन्थों का संग्रह सरस्वती-भण्डार में पूवेवत्‌ होता रदा । सन्‌ १८८४ 
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में जिस समय महाराणा सज्नसिंहजी का गोलोकवास हुआ, उस समय सज्जन-वाणी- 
विलास में कोई ५० के लगभग हस्तलिखित 9 ओर ५०० के लगभग मुद्रित 
पुस्तके थीं। यह्‌ पुस्तकालय भी अब सरस्वती-भण्डार पुस्तकालय में सम्मिलित कर 
लिया गया है । 


महाराणाओं का अपना व्यक्तिगत पुस्तकालय होने से इसका उपयोग अभी 
तक उन्होंने अपने निजी अथवा राजकीय कार्यों के लिये ही अधिकतर क्रिया है 
ओऔर स्थानीय अथवा बाहर के बहुत थोड़े विद्वानों को पहुँच इसको ग्रन्थ-सामग्री तक 
हो सकी है। कर्नल जेम्स टॉड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने इस पुस्तकालय को 
कुछ ध्यानपूवक टटोला था, जब कि महाराणा भीमसिंहजी (३० स० १७७८-१८२८ ) 
के समय में वे यहाँ आये और रहे थे | महाराणा भीमसिंहजी ने टॉड साहब को 
पन्द्रह के लगभग संस्कृत; हिन्दी तथा डिंगल के ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ दी, 
जिनका हवाला उन्होंने अपने بنٰج‎ 'एनल्स جم‎ एरिटकिटीज अव्‌ राजस्थान! 
में ہہ‎ पर दिया है । इनके अतिरिक्त महाराणा ने प्राचीन मुद्राओं, ताम्रपत्रों, 
वंश-तालिकाओं, चित्र-दस्तावेज्ञों आदि के रूप में और भी बहुतसी इतिहास-विषयक 
सामग्री टॉड साहब को प्रदान की ۱ कनेल टॉड की मृत्यु के पश्चात्‌ यह सब अमूल्य 
सम्पत्ति 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी अबू 22 ۳۵۰ عم‎ आयरलेए्ड' के अधिकार 
में चली गई । इस समय वह उक्त सोसाइटी के लन्दन-स्थित पुस्तकालय में रखी हुई 
है। कनल टॉड से मी अधिक विस्तृत उपयोग इस पुस्तकालय का महामहोपाध्याय 
कविराजा श्यामलदास ने मेवाड़ का इतिहास, वीरविनोद, लिखते समय किया । इन 
दोनों को छोड़ कर ओर किसी प्रतिष्ठित विद्धान्‌ ने इसका इतना साङ्गोपाङ्ग उपयोग 
किया हो ऐसा सूचित नहीं होता । 


पुस्तकालय में प्राकृत, عونت‎ हिन्दी, رح‎ अरबी, फारसी और उर्व के 

प्रन्‍्थों की २९५५३ हस्तलिखित प्रतियों का एक छोटा पर उपयोगी संग्रह है। ٭+ بج‎ 
में बहुत से ×× अलभ्य और पुरातत्त्व की दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। और बहुत से 

` ऐसे है जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं--जैसे موه‎ 
काव्य और व्याकरण. कोष, ज्योतिष, सङ्गीत, वैद्यक इत्यादि । पुस्तकालय में ऐतिहा- 
सिक ओर अध-ऐतिहासिक - काव्यो प्रशंसात्मक- रचनाओं, प्रशस्तियों, यशोगान- 


मलिक के लक‏ رد رر ری ہے شی تی چس رت کت یسوم 
एशियाटिक सोसाइटी‏ جک इन अर्थो की एक वणनात्मक सूची जन अब दि‏ 
आयरलेन्ड' में छपी है ( जून, १९४०.)‏ چم भव्‌ भरट ब्रिटेन‏ ` 
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विषयक फुटकर गीत-कविताओं तथा इसी प्रकार की इतिहास सम्बन्धी अन्य 
छृतियो का, जिनके लिये राजस्थानी भाषा में ख्यात, वात, विगत, वंसावली और 
पीढ़ी शब्द प्रयुक्त होते हैं और जो एक तरह से इतिहास के ही रूपान्तर हैं, विशेष 
रूप से अच्छा संग्रह है। हस्तलिखित प्रतियों में से जिन पर लिपिकाल दिया हुआ 
है, अधिकांश १७ वीं । १८ वीं शताब्दी की लिखी हुई हैं और जिन पर लिपिकाल का 
उल्लेख नहीं हैं उनमें भी अधिक संख्या इतनी ही पुरानी की है। सब से प्राचीन 
प्रति वि० सं० १४६३ ( सन्‌ १४०६ ) की लिखी हुई है । यह माधव कृत ۲ 
सूत्र' की पॉडुलिपि है। इससे एक ही वष बाद की लिखी हुई प्रति सुश्रत के جج‎ 
स्थान नामक अध्याय की है ۱ इसका लिपिकाल वि० مب‎ १४६४ ( सन्‌ १४०७ ) है। 
. और भी कुछ प्रतियाँ इस शताब्दी की लिखी हुई हैं ओर इस प्रकार पाँचसौ या पांचसौ 
से कुछ कम-ज्यादा 8 की पुरानी है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में संस्कृत के 
चालीस ऐसे ग्रन्थ हैँ जिनके नाम 'कैटोलोगस कैटोलोगरम” तथा भारत के सुप्रसिद्ध 
पुस्तकालयों के हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचीपत्रों में भी नहीं मिले हैं और स्पष्ट ही ये _ 
ऐसे ग्रन्थ हैं जिनसे و‎ अभी तक परिचित रहा है। इस प्रकार के नवीन 
زد وچ‎ की संख्या २१ है। جع‎ महत्वपूर्ण प्रथो के नाम ये हैं:--अमरभूषण 
) सं० ), یقت‎ ( सं० ر(‎ अमरसार (सं०), एकलिग पूजापद्धति ( सं ), एकलिंग 
माहात्म्य (सं०), एकलिंग स्तोत्र (सं०), موجه‎ खवायण संहिता (सं०), रघुनाथ- 
कृत जगतूर्सिह काव्य (सं०), रामकुत जयवंशकाव्य ( सं० ), बलरामकृत पद्धतिचंद्रिका 
(सं०), मनसारामकृूत पबसार (सं-); नथमलकृत बुद्धचरित्र (सं०), कमेचन्द्रकृत भाव- 
प्रदीप ( सं० ), जगन्नाथक्ृत राजपट्टाभिषेकपद्धति ( सं० ), बिहारीकृत संग्रामसिहमहोदय 
( सं० ( .جب‎ मण्डलीक काव्य (सं० ), जयसिंहकृत गीतगोविन्ददीपिका 
(सं०), मोहनभट्टक्ूत जगत्सिहाष्टक ( सं? ), यु्कन्दकृत राजसिंहाष्टक ( सं० ), राम- 
कृत नायिकावर्णन ) सं० ), कल्याणदासक्रत शुणगोविन्द (हिं०), किशोरदासक्ृत 
राजप्रकाश ( हिं० ), केसौरायक्ुत केसौसागर ओर रुक्मिणीमंगल ( हिं० ), गरीब 
गिरक्षत योगपावड़ी ( हिं० ), जल्हकृत बुद्धिरासो (हिं०), देवकरणक्त वाराणसी 
विलास ) हिं० ), देवीदासकृत शनूपकृष्एचन्द्रिका ( 6ج۴۹۰ ( ہا‎ जगविलास 
ओर مها‎ ) हिं० ), नवनीतरायक्ृत रसप्रकाश ( हिं० ( वालक्ृष्णकृत सुदामा 
चरित्र ) .ا‎ ( भानकृत संकटहरण ) ٠. ), मुरलीकृत अश्वमेधयज्ञ और त्रिया- 
विनोद ( हिं* ), शिवदासकृत रोशननाटक (हिं० ( सुमेतिहंसकृत विनोद्रस (हिं० ), 
इत्यादि । 


छठे 


इनके अतिरिक्त पुस्तकालय में सूरसागर, बिहारीसतसई, और राजविलास, 
हिन्दी के इन तीन सुप्रसिद्ध ग्रन्थों की सब से प्राचीन हरुतलिखित प्रतियाँ भो . विद्य- | 
मान हैं । इन ग्रंथों की इस पुस्तकालय कौ प्रतियों से अधिक पुरानी प्रतियाँ भारत 
के अन्य किसी भी प्रसिद्ध पुस्तकालय में नहीं है । पुस्तकालय में सचित्र हस्तलिखित 
भरथो का भी एक अपूर्व और अमूल्य संग्रह है। ये ग्रन्थ लगसग ६००००) रुपये की 
कीमत के हैं और सन्‌ १६३० और १९०० के बीच में तैयार किये गये हैं। इनमें 
महाभारत, भागवत) भगवद्गीता, रामायण, हरिवंश, कादम्बरी, मालतीमाधव, 
गीतगोविन्द, नेषधकाव्य, रघुवंश, पच्वाख्यान; योगवासिष्ठ, .و وج‎ 
रासौ, बिहारीसतसई, रसिकप्रिया, ) प्रष्ठ २५२ ) सुन्दरखंगार, कल्पसूत्र ۳ 
माला, वैलि क्रिसनरुकमणी री, काशीखंड, और प्रबोधचन्द्रोदय के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय ۱ 


पुस्तकालय के हस्तलिखित 3ت‎ के एक .یج ملاع‎ की आवश्यकता का 
अनुभव कई वर्षों से हो रहा था। अतः मेवाड़ गवनेमेन्ट ने सुभे इस पुस्तकालय 
को आधुनिक ढंग पर व्यवस्थित करने तथा इसके हस्तलिखित ग्रन्थों का एक 
सूचीपत्र तैयार करने पर नियुक्त किया। तदनुसार मैंने यह सूचीपन्र तैयार क्रिया 
है जिसमें वर्णक्रमानुसार प्रथो के नाम देकर फिर उनके रचयिताओं के नाम उनके 
विषय, लिपिकाल इत्यादि दिये गये हैं। इस सूचीपत्र को तैयार करने में मैंने 
مرچ‎ आफ्रेक्ट के 'कैटोलोगस कैटोलोगरम” को अपना आदश माना है, और प्राकृत 
तथा دج‎ ग्रंथों के नाम, विषयादि उनके उपरोक्त सूचीपन्र तथा अन्य भारतीय 
सूचीपत्रं से मिलान करके रखे गये हैं। سو‎ से तैयार किये हुए इस तरह 
के सूचीपत्रं का दायरा बहुत कुछ सीमित होता है और वर्णनात्मक सूचीपत्रो की 
पूर्ति इनके द्वारा कदापि नहीं हो सकती, तथापि मने इसे अधिकाधिक उपयोगी और 
ज्ञानवृद्धिकर बनाने की कोशिश की है ۱ भन्थों के नाम, विषय, आदि पूरी जाँच 
पड़ताल के वाद निश्चित करके रखे गये हैं, और इस दृष्टि से, में सममता हूँ, यह 
ولچ‎ पूर्णतः विश्वसनीय है । 


पुस्तकालय को सेवाड़ सरकार ने अभी-अभी सावजनिक उपयोग के लिये 
खोल दिया है और इस महती उदारता-के लिये विद्वान, इत्तिहासकार, और वे सब 
लोग जिनको कला, साहित्य एवं पुरातत्व से अभिरुचि है, मेवाड़ गवनमेन्ट के 
अत्यन्त ۸ हैं । अब यह काम विद्वानों का रह गया है कि वे इस पुस्तकालय 


چا 
की छानबीन करें और इसमें से ऐसी सामग्री एकत्र करें जिससे भारतीय धमे,‏ 
भारतीय कला और भारतीय साहित्य के इतिहास में जो बहुत से खल विवादपृणं‏ 
ओर अनिश्चित रह गये हैं उन पर प्रकाश डाला जा सके । सौभाग्य से इस प्रकार‏ 
कौ सामग्री का इस पुस्तकालय में बाहुल्य है ओर इसलिये यदि कोई विवेकशील‏ 
एवं अध्यवसायी विद्धान्‌ इस काम को हाथ में लेंगे तो उनको अपने इस उद्योग में‏ 
सफलता ही नहीं मिलेगी, बल्कि प्रचुर सामग्री के रूप में अमूल्य पुरस्कार भी प्राप्त‏ 
होगा । और इस तरह के उद्योगों के लिये वतेमान के अतिरिक्त, यद्यपि समय यह‏ 
भी काफ़ी देरी का है, और कोई भी दूसरा समय अधिक अनुकूल, अधिक उपयुक्त‏ 
नहीं हो ۱‏ 


अन्त में अपने सहकारियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना भी में 
्मपना परम कतेव्य सममता हूँ जिन्होंने कठिन परिश्रम ही नहीं किया, प्रत्युत 
निर्धारित कार्य-प्रणाली का भी पूरी तरह से पालन किया । 
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वि० सं० १७३० 
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८८१ | हितोपदेशः नारायणः 
८८२. | हितोपदेशः ` ۱ नारायणः 
१६०३ | हितोपदेशः ۱ नारायणः 
१७३५ | हितोपदेशः ` नारायणः 
२९२ | ))٣۷۳۰"٥۰۸7٣ ۰ लिः 
२६१ | हिरण्यश्राइविधि: ۱ 
४६० | हृदयदीपकम्‌ ۱ वोपदेवः 
७३८ | देसकोषः ` ۱ | हेमचन्द्रः 
१६८९ | हेसाद्रि: ( दानलण्डम्‌ ) हेमाद्रिः 

( श्राद्धखण्डम्‌ ) 

( प्रतिष्ठाखण्डम्‌ ) 
१६३५ | हेमाद्रिभयोगपद्धतिः ह ٍِِ हेमाद्रिः 
२८३ | हेमाद्विभयोगपद्धतिः हेमाद्रिः 
२७६ | हेमाद्विप्रयोगपद्धतिः ۱ لت‎ 
३१८ | होत्रविधिः 
१४३३ | होठकमेः 
२४७ | होमविधि: - 
५४७ | होरामकरन्द्‌ः | शुरकरः 
४२२ | 5 ے]ڈوچو | ی‎ 
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विषय लिपिकाल विशेष 

नीति वि० सं० १७५५५. 
नीति 
नीतिः 
नीतिः वि० सं० १७१४ [ م6 ظ‎ ۰ 
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धमः 
धमः वि० सं० १७९८ 
वैयकम्‌ 
कोषः 
धमेः वि० ہب‎ १६७६ 
धमः । वि० ہچ‎ १८८४ र ەط5'‎ 75६ {० ۱62۷۵9 557६. 

४ क 
धमः 
धमः 
धमेः वि० सं० १६३५ 

٦ 
धमः 
धर्मे: वि० सं० १७९८ 
ज्योतिषम्‌ . वि० सं० १७२० 
पुराणम्‌ 
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६१७ ۱| 8 | उदैराज 


३१८ | अगस्त्यकथा 
१७६ | अचग्दासघीची री वात ०7 
लालमेवाड़ी री वात 
३३६ | अच०दासखीची री वात ०7 
लालमेयाड़ी री बात 
३६१ | अचग्दासखीची री 5چ‎ ० 
۱ लालमेवाड़ी री वात 
६४९ | अचब्दासखीची री वात 07 
लालमेवाड़ी री वात 
७१० | अचन्दासखीची री वात ०7 
लालमेवाड़ी री वात 
५३३ | धजितशांतिस्तवन 
७९४ | अदृश्य होने का पत्र 
७१४ | अद्भुतविलास 
४६ | و‎ 
८३ | अनंतरायसाँखला री बात 
१५ | 95 ۱ जयसिंह 
६०४ अनुभवप्रकाश ` .| जसवन्तसिंह 


१११ | अनूपकृष्णचन्द्रिका | देवीदास 
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उपदेश वि० सं० १७७१ 

कथा 

कहानी वि० सं० १८२२ 

कहानी 

कहानी बि० सं० १८२५ 

कहानी 

कहानी वि० सं० १७९३ 
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तंत्र 

इन्द्रजाल )ٹا‎ सं० १८१० 

अध्यास वि० 0 १९०४ 

कहानी 

वेदान्त बि० सं० १८८१ 

वेदान्त , مم‎ सं० १७३३ 


काव्य वि० सं० १७३४ 
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अनेकार्थमंजरी 
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अबजदकेवली 
अभयविलास 
अमरचन्द्रिका 
अमृतसागर (९) 
अमृतसागर 
अयोध्याजी के भजन 
अयोध्यामाहात्म्य 
अजुनगीता 
अलंकारमाला 
अलंका ररत्नाकर 
अलंकाररत्लाकर 
अलेकाररत्लाकर - 
अवतारचरित्र 


अवतारचरित्र 


प४6,‏ ^ مه 
अन्थकार का नाम‏ 


नंददास 
नंददास 
नंददास 
नंददास 
नंददास 


जसवंतसिह 


प्रथ्वीराज 


सूरतिमिश्र 


विश्वनाथसिंह 


विश्वनाथसिंह 


दलपतिराय ओर वंरीधर. 
दलपतिराय और वंशीधर 
दलपतिराय और वंशीधर 


-नरहरिदास 
नरहरिदास 
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कोष ۱ वि० सं० १८२२ 
वेदान्त वि० 2 १७३३ 
शकुन 

ऐतिहासिककाव्य 

काव्य ہم‎ सं १८११ 
वेद्यक 

वयक वि° सं० १८९४ 
काव्य 

माहात्म्य 

वेदान्त 

अलङ्कार 

3 

3 | 

3 سے‎ सं० १९३७ 
काव्य # वि० सं° १८८२ 
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संख्या ग्रन्थ का नाम 44 म्रन्थकार का नाम. 
७११ | अवतारचरित्र नरहरिदास 
८२१ | [67 परमानन्द 


१४० | अश्वचिकित्सा 
७०२ | 67 
४४७ | अश्रमेघरी कथा मुरली 
२७३ | अश्वलक्षण 

९२७ ۱ 856 

८४१ । 7 विष्णुदास 
५१९ تی یں‎ 


८१६ | अश्ववल्गावरणंन 


८२० | 76۲ ` ~ | परमानन्द 

७६१ | अष्टपदी 

५४९ | 957و‎ ۱ ब्रह्मदास 
६० | अष्टयाम ۱ देवदत्त 

२२१ | بو‎ देवदत्त 

४५५ | 8و‎ ۱ ۱ 


४६६ | 7 

६३२ | अम्बावजी रा ےچ‎ 

४३० | आखेटबर्णन ۱ ` : `| नंदराम 
७२७ | کرو ای بہت‎ - ۱ 73 


९९३ 
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विषय लिपिकाल विशेष 

काल्य ४ ۱ [ عاعام‌طمع‌ظ‎ 
शालिहोत्र 
शालिहोत्र 
कथा वि० सं० १८४८ 
कथा वि 60 १९०५ 
रालिदोत्र ۱ 
रालिहोत्र ی‎ 
'शालिहोत्र "वि° सं० १९०२ 
शालिहोत्र 
शालिहोत्र 
शालिहोत्र 
काव्य 
इंशमहिमा . | वि० सं० १९०० 
काव्य वि० सं? १८१६ 
काव्य वि° सं० १८८८ 
स्तोत्र 
शकुन 
स्तोत्र .. | ۰ सं० १९१३ 

काव्य . वि० स० १८०० 
वेदान्त | वि० सं° १८६६ 


१९४ 
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संख्या ग्रन्थ का नाम ग्रन्थकार का नाम 

११३ आनंद्रधुनंदननाटक विश्वनाथसिंह 
६०६ | 8 23۳5 
५९६ आपणगुण इसरदास 
६५४ | आबूकरप 

६४२ | आबूजीरों स्तवन 

६६ | इच्छाविवेक ` जसवन्तसिंह 
२३० | इतिहाससारसमुच्चय लालदास 
७०६ | 7 लालदास 
११८ | इश्कचमन नागरीदास 
१५६ | इश्कचमन नागरीदास 
२९७ | इश्कचमन नागरीदास 
३०४ | इश्कचमन नागरीदास 
१९० | इश्कप्रेमवत्तीसी चेतनलाल 
१७३ | इष्टपचीसी 
* १५९ | इसर-प्रन्थावली . ईसरदास 
५२७ | 3۹ء‎ 

३३० | उत्सवमालिका 

६१८ | उद्दैराजरा 8 उदैराज 

४७१ | उदारा दृहा उदो. 
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7٥03 ۲[:8۰‏ 7 تی ہہ زا5 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 
नाटक‏ 
वेदान्त 80 सं० १७३३‏ 
तत्त्वज्ञान वि० सं० १७३५‏ 
१९०४‏ وج कथा वि०‏ 
स्तोत्र चि० सं० १८२४‏ 
वेदान्त‏ 
इतिहास‏ 
इतिहास वि० सं० १७९३‏ 
कान्य [ 6080 ۰‏ 
कान्य वि° स० १८५८‏ 
कान्य वि० सं० १८५७‏ 
कान्य‏ 
१७९०‏ مب काव्य वि°‏ 
कथा वि० सं: १७८४‏ 
कान्य वि० सं० १७९०‏ 
वैष्णवधमे , प्प,‏ 
भ्रौ नाथपूजापद्धति वि० सं० १८६९‏ 
काव्य वि० 0 १५७१‏ 
काव्य 8۰ सं० १८४१‏ 


667 ( و‎ ) विरहवेदना (८ ५ ) करुणारस ( & ) फुटकरपद्‌ ١ 
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संख्या ग्रन्थ का नास ۱ ग्रन्थकार का.नाम 
१४ | 6 जयसिह्‌ 


७८२ | وع‎ 

४१३ | ऋषिपत्वीलीला 
९२५ ۱ ۲ 
८१३ | एकलिङ्गस्व्नवणेन 
५५६ | 7 

३०१ | .جو‎ चतुरदास 
९३० | एकादशीमाहात्म्यभाषा 
५७४ | 7 
८५७ । एेतिहासिकपत्रमाला 
७९३ | ओषधि-पत्र 

७३९ | ओऔषधिसंग्रह्‌ 


४३१६ | 8 | कबीर 


४५७ | 37۲ कबीर 
8۱ दीनजी 
१०७ | 87 ۱ नेनसुख 


१०७ | कक्ताबत्तीसी 


१८६ | कपड्कुतूहल प्रयागदास_ 
५९० | कबीर की परची ` अनंतदास 
३३९ | करुणापच्चीसी 


000 - _ننن۔ممں تیه 


१९७ 


۱۹3 0 اند 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 
वेदान्त‏ 
वयक वि० सं० १९२५ ۱‏ 
लीला‏ 
اوه 7 माहात्म्य‏ 
कथा‏ 
कथा‏ 
पुराण वि० सं० १८२९‏ 
साहात्म्य (۰‏ 
कथा वि० सं० १७५५३‏ 
इतिहास‏ 
वैद्यक-‏ 
वैद्यक‏ 
काव्य‏ 
ज्ञानोपदेश‏ 
१८०५९‏ مب ज्ञानोपदेश बि०‏ 
काव्य ۱ वि० सं० १८५८‏ 
काव्य‏ 
कान्य वि० सं० १८२२‏ 
१७२४‏ مث चरित वि०‏ 
काव्य‏ 
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संख्या ग्रन्थ का नास ग्रन्थकार का नाम‏ 

६११ | 5 लछीराम 

२३९ | करुणाभरणुनाटक | लद्ीराम 

७७ | करुणाभरणनाटक लद्धीराम 

१६८ | 67 

९३६ | कलील और दमना 

१३२ | कवितावली मनोहरदास 

२८२ | कवितावली गो० तुलसीदास 

२२७ | कविप्रिया केशवदास 

२३६ | कविप्रिया -केशवदास 

११ | कविप्रिया केरावदास 

६३० | कविप्रिया केशवदास 

५९२ | 7 केरावदास 

२४ | कवीन्द्रकर्पलता कवीन्द्राचायंसरस्वती ` 

१८२ | कागदगा दृहा जसराज 

९०९ | काव्यप्रभाकर रामराय 

९१२ | कांव्यसिद्धांत सूरतिमिश्र 

९२३ | काशीखण्डभाषा 

२२ | 0 

६३६ | कुंडलिया रूपसी 

४०१ | कुंडलिया रूंपसी 
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काव्य 

काव्य 
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لیت‎ 
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अलङ्कार 
काव्य 

काव्य 
अलङ्कार 
रसदोषनिरूपण 
पुराण 

काव्य 


काव्य 
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वि० सं० १७८२ 


वि० सं० १७८४ 


वि० सं० १७९५ 
वि० सं० १८७८ 
वि० स० १८६६ 
बि० सं० १७८० 


वि० सं० १७१६ 


बि० सं० १८२२ 
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विशेष 
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संख्या न्थ का नास ۱ प्रन्थकार का नाम‏ 


१०४ | कुतुबुद्दीनरी वात 

७१८ | कुतुबशत 

८९९ | कुगदेश की तवारीख 

१६ | ऋष्णचरित्र . | 5 
९५० | 75 

४३ | ऋष्णनाममहिमा मोहनदास 
४३३ | कृष्णजीरी वात ۱ ۱ 


८५२ | कृष्णुरुक्मणिजीरो 7 पदमेयो 


, २६० | केसौराय 
६५२ | 6 ۱ 
३६० | कोकराख 
۹۹6 
४० | कोकसार ۱ ۳ 
२०० | कोकसार 
०३० | कोकसार 


६०१ | ۲ 


४८८ | कोकसार्‌ 
२२० ۲ ۱ आनंदराम 
१४४ | कोकसार श्मानद्राम 


२६१९ | कोकसार ` ५ ]و‎ 


२०१ 


۳62 0 اہہزاہں5 
विषय ` लिपिकाल ` विशेष‏ 
कहानी `‏ 
काव्य वि० सं० १७१९‏ 
इतिहास‏ 
काव्य‏ 
चरित्र []0562(०१,‏ 
कृष्णभक्ति‏ 
कृष्णचरित्र‏ 
काव्य वि० सं० १९१७‏ 
काव्य वि० सं० १७५२‏ 
वि० सं० १८६४ ۱‏ 25 
कामशाख वि० सं० १८२५‏ 
१९०७‏ و बि०‏ 88 
बि० सं० १७६०‏ ` ۳59 
कामराख [2 60۵6۰‏ 
85 
सं० 6‏ 86 | ` ۳25 
कामशासत्र [000۳6‏ 
वि० सं० १८७७‏ 353 
सं० १७९७‏ ۲6 885 
वि० सं० १८७७‏ ۳25 


म 


२६ 


۱ 
संख्या 
94۹ 
२९४ 
४६९. 


۷909 


८६५९ 


۰ (ه ء3( 
अन्य का नाम‏ 


कोशल्यास्तुति 
खित्राणीशांपोद्धार 
खींवरारा 7 
377 
खेमनीति 
ख्यातवातसंग्रह 
गजमोख 
गज़लसंग्रह 
गजबैद्यक 
गजस्वरूपप्रकाश 
0 7 
गजेन्द्रमोज्ञसापा 
गर्भचितावणी 
गरबीसंग्रह 
गरबीसंग्रह 
गंगाष्टक 

गगास्तोत्र 


गीताभाषा 


. ۹ 


(۲36 ० ۰ 


ग्रन्थकार का नाम 


تن बी‏ جات مس یی شرس ~~~ 


खेतसी (१) 
खीवरो 
खेमदास 


खेम 


माधौदास 


रामचरण 


۴ فصتعاجم‎ 5 णी6फ्ांग्रह سوت‎ (१) ۹ (२) संदेहदवुण ( ۹ )- 
चिंतावणी ری‎ कसणी ( < ) विभरबोध ( ९ ) गुणग्यानगंगा ( १० ) जोगसंग्राम (११)- 


"८ 


२७३ 


भाअ 


2६6 ۶ 


७7०78,‏ 00 انا 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 
स्तोत्र‏ 
काव्य वि० 270 १८५७‏ 
कान्य वि° सं° ۰‏ ۱ 
ज्ञानयोगादि वि० सं० १७५७‏ 
नीति वि० सं० १९३३‏ 
0 9885[ 2{ ۲ہ صمناءالہء ۸ इतिहास वि० सं० १८९९‏ 
٥ ०8) 5,‏ ائئط 
कथा वि० सं० १६९६‏ 
काव्य ۱‏ 
वैद्यक [260۰‏ 
वैद्यक‏ 
वेद्यक वि० सं? १९२४‏ 
هدن[ स्तोत्र‏ 
१९५९ ाप्ड्ाल्त,‏ مب उपदेश ` वि०‏ 
काव्य‏ 
काज्य‏ 
स्तोत्र‏ 
स्तोत्र. ।‏ 
सं० १९५९‏ ۰و वेदान्त‏ 


जगतिजोगमेद ( ४ ) सिधसंकेतआतमासांधन ( ५ ) करमधरमसंवाद्‌ ( ६ ) ग्यानउपदेश 
विडदावुी ( १२ ) भयचितावणी ( १३ ) बावनी । 


२०४ 


पपि ہہ جا وه نا‎ । ०76 0 ۰ 3آ(‎ 6۴ 0, 
संख्या ۱ وج‎ का ۴ मन्थकार का नाम 


८५० | गीताभाषा 

९४७ | गीताभांषा 

६०३ | गीतामाहात्म्य 
४२७ | गीतामाहात्म्य 
८७० | गीतामाहात्म्यभाषा 


५५५ | गीतामाहात्म्य 


१७२ | गीतामाहांत्म्य - भगवानदास 
११४ | गीतावली ( पूर्वाद्धे ) विश्वनाथसिंह 
५९१ | 36۴ फल्यांणुदास 


७४० | गुणसागर 
७४२ | गुरुदेवको ङ्ग दादुदयाल 
७५४ | गुरुमहिमा 


४४८ ا‎ ۳ ۱ रामचरण 
३४५ | गुरुषिरदावली अनुरागीदास ` 
७३१ | गृढ़सागर . मनोहरदास 
९५२ | गोकुलचंद 

२०३ | 9 


८५१ | गोपीगीतभाषा _ 
४९६ | गोपीचन्द्‌ की चौप्ई 


७७६ | गोरषमत 


२०५ 


2२६6 ۶ 
۱۵۳۲۱۱۱۵ 


विशेष 


लिपिकाल 


[0۳60۰ 


> 


गुरुभक्ति 
गुरुभक्ति 


ज्ञानोपदेद 


ی 


माहात्म्य 
२ 


साहात्म्य 
साहात्म्य 
साहात्म्य 
माहात्म्य 
काल्य 
चाल्य 


و 


रान्ना 


~< 
= < 


पृ 


سے 
.۰ 


~> بی ئ3 
रूसांतक्त‏ 


4 


4 


سس 
ین 


22 


ات 


۳ 
^ 


67 ۷4 4ڑ 


۶٤ 
0 


ल्य 


[ 
द 


"~~ जज बनना ~----~------ ~~ -- دم‎ 


२०६ 


٣ حول‎ ۵ ४४०7४, ضط نم 9 ع صر2 آ(‎ 
संख्या ग्रन्थ का नाम ग्न्थकार का नाम 


७७७ | गोरषमत 
६५१ | गोरखवाणी गोरणनाथ 


२४० | गोवधेनलीला 


९०६ | चसत्कार चन्द्रोदय रसपुंज 
१२ | चमक्तारचन्द्रौदय ` - ~ ` | रसपुंज 
५०६१ चरणदास-मन्थावली चरणदास 


४१४ | 7۲ 
६२८ | 3 


२५१ | चंदकुंवररों बात [| 8 
१७७ | चंदकुँवररी बात ان‎ 
३६३ | चंदकुँवररी चात प्रतापसिंह 


४७० | चंद्नमलयागिरिरा दृहा 


१८७ | चंदनमलयागिरिरी 56 ۰ भद्रसेन 
१३९ | चंदनमलयागिरिरी वात भद्रसेन 

८४ | चेदनमलयागिरिरी वात भद्रसेन 
६६३ | चन्द्रस्तोन्र 


२५ | चारदेशरी भाषा 


५७ | चित्रकूटमाहात्म्य विश्वनाथसिंह 


+ )ابرم هدزجملام؟ عطا عطتعادم‎ १ ( 20809 ( २) अमरलोकभखंडधाम- 
جا‎ संदेहसा [ ऋ گیٹ 0 تا‎ 5 
वेद की भाषा (७) गर (८ ) भक्तिपदारंध ( ९ ) चारों जग वणन कुंडलियां 
का अंग ( १४ ( भक्तिपदारथ ( १५ ) मन विरक्तं वरन गुटकासार ( १६ ( 7 


فو 


08६6 ۶ 


538۰ء त)‏ ٰ [تا ت5 
विषय तिति विशेष‏ 
शकुन‏ 
उपदेश वि० सं० १८६४‏ 
काव्य‏ 
अलंकार‏ 
अलंकार वि० सं० १८६६‏ 
ज्ञानोपदेशादि वि० सं० १८७९‏ 
लीला‏ 
स्तोत्र वि० सं० १९०८‏ 
१८५३‏ ہ3 कहानी वि०‏ 
कहानी वि० सं० १८२२‏ 
१८२५‏ ہ8 कहानी बि०‏ 
काव्य वि० सं° १८४१‏ 
कहानी वि० सं० १८२२‏ 
कहानी वि० सं० १७९७‏ 
कहानी‏ 
स्तोत्र‏ 
कान्य‏ 
माहात्म्य बि० सं० १८९०‏ 


चणन ( ३ ) धमंजिहाज ( ४ ) ज्ञानरूरोदय ( ५ ) موه‎ ( ६ ) पंच उपनिपद्‌ अथवन 
( १० ) नाम का अंग ( ११ ) عق‎ का अंग ( १२ ) दया का अंग ( دو‎ ) मोह छुटावन 
( १७ ) शब्द्‌ । 


२०८ 


(0 او٥۶ هآ و ۲۸ ]ہ مد[‎ ग ^ 0707. 
संख्या 2۳97 ۲ج‎ प्रन्थकार का नाम 

७८९ | चिंतमणिमाला नंददास 

१९२ | चितावणी रामचरण 

४५३ | चिंतावणी है रामचरण 

५०३ | चितावणी रामचरणं 

४५० | चिंतावणी ۲۹۰. 

४९५ | चितावणी ۱ रामचरण 

५४५ | चिंताबणी रामचरण 

२४२ | विद्धिलास - निपटनिरंजन 

२०६ | 6 निपटनिरंजन 

२५८ | चेतावणु दीनजी 


६२६ | चोथमातारी कथा 
०४२ | चौथमाताजीरो छंद कविकान्ह 
४७३ | चौथमाताजीरी 7 
१४३ | चौबीसतीथंकर 
२२४ | चौबीस पीर की 8٤ 
६४३ | चौबोलीविक्रमचरित्र 
- ९१९ | छंदकलिका 


२३५ | 7 सुखदेवमिश्र 
९११ | छंदसारपिंगल सूरतिसिश्र 
९१६ | छंदसाररत्लावली , | हरिरामदास . 


पायान्न 


२०९ 


(॥ 26 +۶۷‏ او 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 

कोष 
ज्ञानोपदेश वि० सं० १८२३ 
ज्ञानोपदेश 
ज्ञानोपदेश 

. ज्ञानोपदेश 
ज्ञानोपदेश वि० सं० १८९३ 
ज्ञानोपदेश वि० सं० १९०० 
वेदान्त वि० सं० १८०१ 
वेदान्त ۰ सं० १८२० 
ज्ञानोपदेश वि० सं० ۹ 
कथा वि० सं० १९०८ 

. कथा 

कथा हे वि० सं० १८४१ 
वंशावली 
शकुन 
कहानी वि० सं० १८२४ 
पिंगल वि० सं० १९१० 
पिंगल वि० सं० १८७८ 
पिंगल 
पिंगल वि० सं० १९०८ 


- 


२७ 


२१२ 


पाला (36 0۶ ۵, 2706 ۶ ۵۰ 
संख्या ग्रन्थ का नाम प्रन्थकार का नाम 


२५३ | जैनस्तवनावली 
६९६ ۱ जँनस्तवनावली 


४४५० | जोधपुरराराठोडॉरी वंशावली 


८५४ | 7 कृपाराम 
९३ | ज्ञानचूरवचनिका 8۰ت ری‎ 


८०४ | ज्ञानपच्चमीदेववन्दनविधि 


१३१ | ۴7 ۱ नाथूराम 
४५२९ | ज्ञानबारखड़ी दयाराम 
६१० | 8ج‎ ` , | मनोहरदास 
९२ | ज्ञानमंजरी ` | मनोदरदास 
६३४ | ज्ञानयोग खेमदास ` 
२८७ | ज्ञानसमुद्र । सुंदरदास 
५५ | 57 सुंदरदास 
३०० | ज्ञानसमुद्र ۱ सुंदरदास 


९०३ | डिड्अलकवितासंग्रह (2 (دەنومہ‎ 
४४० | डोकरीरी घात 

५०४ | डोकरीरी कथा 

८०० | ढालचिन्तामणि 

१४२ | ठोला-मारवणीरी वात 


१५२ | ढोला-मारवणीरी बात 


२ 


٤٥ ६4-/, 39 43‏ 2206{ سنا 
۷20050۲[ | 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 


257 वि० सं? ९८२७ 


जनस्तोीत्र वि० सं० १७६४ 


ज्योतिष वि० सं० १९३१ 


वेदांत वि० सं० १७५८५ 
घस 

ज्ञानोपदेश 

ज्ञानोपदेश 


वेदांत 
35 वि० هچ‎ १७०५ 
योग 
वेदांत वि० सं० १८९४ 
वेदांत वि० 0 १७८२ 


वेदांत वि० सं० १८२५९ 


कहानी वि० स० १८२२ 


२१४ 
۲ पला" |. هه‎ ए ४४०४८. 2006 0۶ ۰, 
संख्या म्न्थकानाम | ۳ का नाम 


४१८ | ढोला-मारवणीरी वात . 


७८ | 7۲ 


| 
८९२ | ढोला-मारूरी चौपई कुशललाभ 
८८४ | ढोला-मारूरी ۴چ ٭ك٭‎ 
३० | ढोला-मारुरी चौपई .ہب‎ 0 
५२९ | ढोला-मारूरी चौपड ۱ कुशललाभ 
७३ | तत्त्ववेत्तारा 7 तत्त्ववेत्ता ` 
७४५ | तकेर्चितावणी सुंदरदास 
७९२ | तंत्रमंत्रमाला 
७१६ | तंत्रभेद्‌ 
६०६ | तंत्रभेद्‌ 
४९ | तंत्रसार ۱ 
५९८ | तुलसीसतसई , गो० तुलसीदास 
४२९ | ۹ मुरली 
९४३ | त्रियाविनोद्‌ मुरली 
७३४ | त्रिलोचनकी परची ~ अनंतदास 
१२८ | ब्रेलोक्यबोधिका 
५८७ | दत्तात्रेयलीला मोहनदास 
४७८ | 5 रावतसाँगाजीरी प्रतापजी 
५९५ | दूसमभागवतरा दृहा राटीड्प्रथ्वीराज 


नददास 


४ 


वि० ہچ‎ १७३५ 3 


पुराण 


5४०१८८४ [226 ۶ 60378 
(2 0ا‎ ٥٥[ال‎ 
विषय लिपिकाल विशेष 
कहानी वि० सं० {५९५ 
काव्य वि० सं“ १८१९ [[[ اون‎ 3 
काव्य 
काव्य वि० सं० १७५३ 
काव्य वि० सं० १७२७ 
तत्वज्ञान 06 {75६ (० [٥٥۷٥٥۶ 70597 
ज्ञानोपदेश 
तंत्रादि वि० وچ‎ १७२७ 
तंत्र 
तंत्र वि? सं० १९०४ 
तंत्र 
काव्य [2 6 
काव्य वि० सं० १८०० 
कान्य 4اه(‎ 
चरित्र ۱ 
स्वरविचार 
चरित्र वि० सं० १७२४ 
इतिहास ¦ वि° सं? १८६७ 
काव्य 


२१६ 


7۷00 »وج 6۶ج‎ ० ۰ (ہ٢‎ ٩ ۲, 
संख्या अन्थ का नाम ۱ ग्रन्थकार 7 
१०८ | 7 नददास 
नददास 
२६४ | 7 
हरिसुख 

६७८ | 7٤ 

५६ | نت‎ 
८७७ | दस्पत्योरेकगुरुशिष्यत्वे दोषाभाव 
६३९ | दादाजीको स्तवन 

७० | दादूजीरी साखी न दादूदयाल 
९०१ | दादूजीकी जन्मलीला जनगोपाल 
८९५ | दादृदयालको बाणी दादुदयाल 
५० | दानलीलीा 

५१ | दानलीला 
८४७ | दानलील 
८०३ | 8۲7+ 
२१८ | दमोद्रलीला देवीदास 
२६६ | दामोदरलीला | देवीदास .. 
२७७ | दीनप्रकाश -. | दीनजी 
३४३ | दीनविरदावली ध | अदुरागीदास 


८१५ | दुगोष्टक 
६२७ | दुगोस्तुति 


२१७ 


5प्री)]९०(. 


विषय 


पुराण 
पुराण 


काव्य 
गणित 
९ 
धमं 
۵ - 
जनस्तोत्र 


ज्ञानोपदेश 


जीवनचरित्र 


ज्ञानोपदेश 
कृष्णलीला 
कृष्णलीला 
कृष्णलीला 
धमं 
कृष्णलीला 
कृष्णलीला 
ज्ञानोपदेश 
काव्य 
स्तोत्र 
स्तोत्र 


२८ 


[366 ۶ 
7۷3 08+ 


लिपिकाल 


बवि० सं० १७३० 


वि० सं० {८०८ 


वि० सं० १९१४ 


वि० सं° १८२४ 


वि० सं० १७५८ 


बवि० सं० १८८८ 


वि० सं० १८९९ 


वि० सं० १८७२ 


वि० सं० १८५९ 


वि० सं० १९६४ 
वि० सं० १९०८ 


۱ 


विशेष 


ود مدرم جد عم ट‏ 


२१८ 


[०४०९ ۰ ۱ ۱ ت3(‎ ہ٤‎ 0+80 : 


पि पला 
संख्या ग्रन्थ का नाम ۱ سنہ‎ का नाम 

३८७ | देवीरा शकुन 
६९ | दोहावली ۰ . .. । गो० तुलसीदास 
६१९ | दोहाशतक ۱ ۱ ۱ 
३३८ | 57 जगन्नाथ 
८८ | द्रव्यञ्चुद्धिदीपिकामाषा ` |, पुरुषोत्तम 
६१२ | द्वादशवन की महिमा .ہہ‎ गंगादास 
७९५ | धनुर्वेदभाषा . . | जगन्नाथ 
२९० | धर्मेयुधिष्ठिरसंवाद 
४७ | ध्यानमंजरी ۱ 72 
३०६ | ध्यानमंजरी ۱ 73] 
५८३ | ध्यानलीला माधौदास 
१३० | ध्रुवचरित्र गोपाल 
७७२ | 207 ۱ ۱ 
३४ | नखशिख 5 रूपजी 
२०० 0 कृपाराम 
८४९ | नटनागरबिनोद 5 
६७१ | नरसीजीरी हुंडी 
१६७ नरसीमहतारी हुंडी 
३४७ | नरसीमहतारो व्याहलो ॥ 
८७३ | 


नवकली कः ः 


मिपि بل‎ 7 77 प 


२१९ 


7٥3۲8۰‏ 7ج ॥‏ :ناه 
विषय [तकि विशेष‏ 
शकुन वि० सं० १८२३ |‏ 
काव्य वि० सं० १८९१‏ 
काव्य ۱‏ 
काव्य‏ 
धमे वि० सं० १८९६‏ 
माहात्म्य‏ 
धनुर्विद्या‏ 
इतिहास बि० सं० १८७०‏ 
काव्य बवि० सं० १८९४‏ 
कान्य बि० सं० १८०६‏ 
कात्य वि° सं १७२४‏ 
चरित्र‏ 
ज्योतिष‏ 
काव्य ۱ वि० 270 १७३०‏ 
काव्य ۱‏ 
कान्य वि° संर १९२२‏ 
भक्तकथा‏ 
भक्तकथा वि० सं० १७८४ ۱‏ 
भक्तकथा 8۵ सं १८७७‏ 


سەدصسمممسعووسإ(و×مچھ مو سے [क‏ 


6را 0آ 
संख्या‏ 


२६९ 


---~--------~--~---~-~---~--~-~--~---------.-----._ 
तीन न ा-न- 5 सना‏ ۱۸سپٹ صس ں ج ‏ ٌ۹س ۶8۹ ۹ٴرلں ہے 


९२९ 


० ४४०77.‏ رح( 
का नास‏ 27297 


नसीहतनामा 
नंदपचीसी ۱ 
नागड़ारा दृहा 
नागदमन 

नाग दमन 

85 
नागाजुनीकल्प - 
नाथियारा آ8‎ 
नाथीपचीसी 
नामदेवजी की परची 


नामदेवजी की पर्ची ` 


नामप्रताप 
नामप्रताप 
नासप्रताप 
नासमप्रताप 
चासप्रताप 


नाससाला 


| नाभीकुँवरजी की आरती 


नारायणलीलां 


नारायणलीला 


०४7९४ اہ‎ ۸ एला, 
अन्थकरार का नाम 


नंदलाल 
नागड़ो 
गोविंददास 
गोविददास 


नाथियो 


ष्मनतदास 


प्मरनतदांस 
रामचरण 
रामचरण 
रामचरण 
रामचरण 
रामचरण ¦ 


नददास 


माधौदास 


। माधोदास 


२३१ 


5७०१९५६. و‎ ۱ 7 
विषय लिपिकाल | विशेष 
3-37 वि० सं० १९२० 
काव्य ۲ 
काव्य वि० सं० १८४१ 
कृष्णलीला ۱ 
कृष्णलीला वि० सं० १७२४ 
कथा امومع و[‎ 
वैद्यक 
काव्य वि० सं० १८६९ 
काव्य 
चरित्र वि° सं० १७८४ 
चरित्र 
ज्ञानोपदेश 
ज्ञानोपदेश बि० सं० १८९३ 
ज्ञानोपदेश 
ज्ञानोपदेश | वि० सं० १९४४ 
ज्ञानोपदेश 
कोष वि० सं० १७६५ 
स्तोत्र वि° सं० १८२४ 
काव्य 


२९२ 


पग. (3056 0 ۰,‏ 0 عصسوا , ۰ جا لا 


संख्या ग्रन्थ का 5 ग्रन्थकार का नास 


८२३ | नारायणवमं 
२१२ | नासिकेतोपाख्यान 
४३८ | नासिकेतरीवात 
४६३ | नासिकेत-कथा 
६१३ | नासिकेतरी कथा 


७०७ | नासिकेतरी कथा 


८६१ | ۲ दयाल 
३९१ | निजवात्तो 7 

८९ | 8, -बद्नमल 
३४८ | नीसाँणी 
३८२ | नीसाँणी दीनजी 
६४१ | नेमीजीरी 8 
३८३ | 7 3005 
४२६ | 7 


८९८ | नेपाल का इतिहास 
९०७ | नेपाल का इतिहास 
९४२ | नैषधचरितभाषा 
१४१ | ۲ 


<~ رم 
€ ^( 
(५ 0‏ 
}4 
= < 
~ ~ 


3 ~ १ 


विषय 
स्तोत्र 
कथां 
कथा 
कथा 
कथा 
कथा 
कथा 
कथा 
उपदेश 
काव्य 
काव्य 
काव्य 
ज्लानोपदेश 
काव्य 
रस अलंकारादि 
रस-अलंकारादि 
इतिहास 
इतिहास 


काव्य 


~~न ~ ---------------------------- 


२२३ 


{28६6 ज 


6 م۷۸۲ 


लिपिकाल 


बि० सं० {५९७ 


बि० सं० १७९३ 
वि० सं० १९१८ 


वि० सं० १८८७ 


वि० सं० १८२७ 


वि० स° १८८१ 
वि० सं° १८५९ 
वि० सं० १८२४ 
वि० सं० ۹ 


वि० مہ‎ १५९७ 


सं० १८८०‏ 4ج 


ष 
0 


[۵ 


विशेष 


۰ و 


۱۱۱۵ ۰ 


[[۱۱50۲2060.۰ . 


[[| 050۳2060 , ., 


२२४ 


۸0× ४०० ۷۷۲۵۲۲ دہ(‎ ۵۶ ۱0۲, 
संख्या . . ग्रन्थ का नाम 5 अन्थकार का नाम 
३४१ | पद सूरदास 
८७० | पद्मावत ۱ | मलिकमुहम्मदजायसी 
१९१ | पद्चिनीचरित्र ۱ लब्धोदय 
५०७ | पद्मिनीचरित्र ۱ लब्धोदय 
१८१ | पंद्रहतिथिरा दृहा ۱ जसराज 


२५२ | पनावीर्मदेरी वात ۰۲ . 
८४८ | पनावीरमदेरी वात ० वीरसींगार . 
८६८ | पनावीरमदेरी वात ۰ء ہ‎ 
६१४ | परतीत परछा 

५६२ | पश्चिमाधीशस्तोत्र 


३५७ | पंचमुखीहनुमान 


७३० | पचवाक्य 
५३० | पंचसदेलीरा दृहा ۱ 88 
५७६ | पंचसहेलीरा दृहा „ ~ छीहल 


५५ | पंचाख्यानभाषा 
१३७ | पंचाख्यानवार्त्तिक 
४९२ पचाख्यानमाषा 
५१७ | पचास्यानभाषा 


९३७ | 7 


९३८ | 7 


२२५ - 


۰[ ۱ 0 نت ,اناد 
7-2-۱۳ 
کم 
विषय * लिपिकाल विशेष‏ 


वि? सं० १८९५ 
.वि० सं° १८२३ 
वि सं० १७०३ 
वि० सं° १८२२ 


वि० सं० १८९९ 
वि० सं० १९१४ 
वि० सं० १७९० 


वि ۰ सं० १७०८ 


237 
कान्य वि० 20 १७२७ 
विः सं १६९९ 


वि० सं० १९०४ 


- काव्य 
नीतिकथा 
नीतिकथा णल्णण््ालर. 
नीतिकथा 
नीतिकथा ` 
नीतिकथा 


नीतिकथा 


बि० सं० १९१७ 


3 3 5 ॐ ही है 3 4 3 
4 2 2 ॐ لاظ له لا لا‎ & 


۱۹۵۹ 


[[[050۳20600 , 


~~~ 


رای یت र‏ س+.×حعطحتف-ت×-صتصت :تآت۸×-ص۹ ت: تس سج-2 .تفم ج۴ چس شش ںحںسشسش جج شش 


१९ 


۱3 


संख्या 


५३५९ 
२१६ 
२८४ 
३६४ 
१९७ 
२०४ 
३५० 
७७२ 
७७४ 
५३९ 
५३७ 
५१३ 
८३३ 
५४६ 
20۹ 
३६७ 
२६८ 
६७२ 
کے‎ 
४३९ 


یو 


ररह 


०३०० ० ۰ 
ग्रन्थ का नाम 


पंचाख्यानभाषा 

पंचाध्यायी 

पंचीकरण 

पंद्रहतिथिरा दूहा 

पाशाकेवली . 

पाराकेवली 

पाशाकेवली 

पाश्चाकेवली 

पाराकेवली 

 +- 7+ 

7 

पाएडवविजयसरोजक्ृष्णुप्रभाकर 

पाण्डवयशेन्दुचन्द्रिका ۱ 

पिसनग्रगार 

पीपाजी की परची 

पीपाजी की परचीं 

की वात्ता‏ او 
पुष्टिमार्गीयरसोईविधि‏ 

पूरणमासीरी वात 


पूरणमासीरी वात 


,0ات۸ ۵۴ رجآ 


ग्रन्थकार का नाम 


देवमणि 


भगवानदास 


| 
| 


मल्कदास 
स्वरूपदास 
सेवादास 

अनंतदास 


अनंतदास 


छ दि ی‎ अप उन कल ی‎ 7 आम हल का जमा 3 का 0३8 लीड पल शेप हज अर 


انا 


विषय 


नीतिकथा 
काव्य 
वेदान्त 
कान्य 
शकुन 
रान 
3 
55 
3 


स्तोत्र 
इतिहास 
काव्य 
ज्ञानोपदेश 
चरित्र 
चरित्र 
भक्ति 
35 
कथा 


क्या. 


२२७ 


سی 


006 0 | 3۰ء7‎ 
"۶۵ 
लिपिकाल क 
(0 ۰ 


वि० सं० १९१४ 
वि० सं० १८२२ 
वि० सं० १७६६ 
वि ہہ‎ १७६६ 


वि ० स० १९१३ 


वि० सं० १९०० 


वि० مہ‎ १८०० 


संख्या 


८२४ 


(او٤٥‎ 


२२८ 


०८ 0 ۰ 
37297 का नास 


पूर्णमासी की कथा 

पूर्णमासी की कथा 

प्रृध्वीराजरासो 

पृथ्वीराजरासो 

प्रथ्वीराजरासो 

पृथ्वीराजरासो 

पृथ्बीराजरासो 

प्रथ्वीराजरासो ۱ 
प्ृथ्वीराजरासो ( 38 युद्ध सम्यो ) 
पृथ्वीराजरासो ( विनय मंगल सम्यो ) . .| 
पृथ्वीराजरासो ( कंनौज सम्यो ) 
प्रणीताष्टक 

प्रयोधचन्द्रोद्रयनाटक ` 
प्रबोधचन्द्रोदयभाषा 
प्रसुनामावली 

प्रवीणसागर 

प्रशस्तिसुरहसंग्रह 

प्रह्द्चरित्र 

प्रह्मद्चरित्र 

प्रह्मेदचरित्र 


(302 ए ۱0۲, 
37075] का नाम 


चंद बरदाई 
वद्‌ बरदाई 


| चंद बरदाई 


च॑द्‌ बरदाई 


` | चंद बरदाई 


बरदाई‏ جه 
चंद बरदाई‏ 
चंद बरदाई‏ 
बरदाई‏ چپ 


साधुराम 


-जसवंतसिंह 


अनगोपाल 


जनगोपालं 


- | जनगोपालं 


انا 
विषय‏ 


कथा 

कथा 
ऐतिहासिक-काव्य 
ऐतिहासिक-कांव्य 
ऐतिहासिक-काव्य 
ऐतिहासिक-काव्य 
ऐतिहासिक-काव्य 
ऐतिहासिक-कांन्य 
एेतिहासिक-कान्य 
एेतिहासिक-कान्य 
ऐतिहासिक-कांव्य 
स्तोत्र 

नाटक 

नाटक 

> 

काव्य 

इतिहास 

चरित्र 

चरित्र 


चरित्र 


२२९ 


{026 ۶ 
[۷20500 89 : 
लिपिकाल विशेष 
विण सं० १९३० 


विण सं० १९३० 


वि° सं० १७६० 

वि० सं० १८६९ 

वि० सं० १८६१ 

वि० सं० १९१७ 
[۹ 
[00 

वि० सं० १६९६ 

वि० सं० १८६२ 

बि० सं० १९०० 

वि० सं० १७५ 


॥॥॥ (4 4 ۰. 
वि० सं० १९१४ 06 975६ [४ ,جوز‎ 


वि० स० १९९९ 


वि० सं० ६९१८ 775 ۴٢٥٢ 


سس ار 


२३० 


५८ | फुटकर कविता 


,0۲ تاظ ]ہ هط چا ۱ ما×ہ ی ۲ص نا آ 
संख्या ۰ अन्थ का नाम ग्रन्थकार का नाम‏ - 
१२३ | प्रीतिचोवनी प्रवदास‏ 
२२२ | प्रेमसागर‏ 
३१० | प्रेमसागर प्रेमदास‏ 
७०२ | प्रेमसागर 3‏ 
| 


१०४ | फुटकर कविता 
११७ | फुटकर कविता 
१६१ | फुटकर कविता 
२०८ | फुटकर कवितां 
२३३ | फुटकर कविता 
२३८ | फुटकर कविता 
२४६ | फुटकर कचिता 


२६५ | फुटकर कविता 


३११ | फुटकर कविता 
३२२ | फुटकर कविता 
336۸ | 6 8۲ 
३४० | फुटकर कविता 
३९७ | फुटकर कविता 


४०२ | फुटकर कविता 


४१५ | फुटकर कविता ۱ 
نا بی‎ स ۰ 0 र 


२३१ 


۱ ۷ انا 
विषय लिपिकाल । विशेष‏ 
काव्य‏ 
कात्य‏ 
عیامعصهاامعنصه 99 )ہ صمناءہ[اہء \. कात्य वि० सं० १८६१‏ 
,۰ دہ ह 000६9‏ 
कष्णुचरित्र वि० सं० १८८६‏ 
काव्य वि० = १८१६‏ 
काव्य वि० सं० ۰‏ 
काव्य वि० सं० १९४०‏ 
१७९०‏ وج काव्य वि०‏ 
काव्य वि? सं० १८६९‏ 
काव्य‏ 
काव्य‏ 
काव्य‏ 
काव्य‏ 
काव्य वि० सं० १८२२‏ 
काव्य‏ 
काव्य‏ 
काव्य‏ 
काव्य , | बि० ۵ १८७८‏ 
काव्य‏ ` 


काव्य 


श्श्र 
سس سس‎ 


۸۱۰ 9 6د( ۰ ° 2706 ها ها تا 7 


संख्या | وس و‎ 0۱ ग्रन्थ का नाम ` ग्रन्थकार का नाम 


४३१ | फुटकर कविता 
४३२ | फुटकर कविता 
४७१ | फुटकर कविता 
४४६ | फुटकर कविता 
४५८ | फुटकर कविता - 
४६५ | फुटकर कविता 
४६७ | फुटकर कविता 
४७९ | फुटकर कविता 
५५४ | फुटकर कविता 
५९४ | फुटकर कविता 
६४४ | फुटकर कविता 
५५२ | फुटकर कविता 
६२२ | फुटकंर कविता 
६३७ | फुटकर कविता 
६८४ | फुटकर कविता 
६८७ | फुटकर कविता 
. ६९० | फुटकर कविता 
६९४ | फुटकर कविता 
७६६ | फुटकर कविता 


८२२ | फुटकर कविता 
[अमि 


| 


२३३ 


۱ 
) 

| 
7 


- ۶ 366[ 3 
۲6۱2۵ ۱ »رانا 


विषय. लिपिकाल् विशेष 
काव्य 
काव्य 
कान्य ۱ 
काव्य 
काव्य ۱ 
काव्य ۱ 
57 
काव्य 
काञ्य 
कान्य वि० संर १७४५ 
काव्य वि० सं० १८२४ 
कान्य वि० सं १९०० ۱ 
काव्य 
काव्य ۱ 
काव्य बि० सं० १८२६ ۱ 
काव्य ۱ 
कांग्य वि० सं० १७७९ ۱ 
काव्य 
काव्य 


काव्य 


ھتوی ی ی سس 


२३४ 


۰ 9 مور 2 از ۰ 0۴ 306( تا 


संख्या प्रन्थ का नाम ع7‎ का नाम 
६८२ | फुटकर कवित्त 


६९९ | फुटकर कवित्त 
६४६ | फुटकर 7 . | देवीदास 
३१४ | फुटकर कवित्त ۱ ۱ 
२९९ | फुटकर 7 
५९ | फुटकर कवित्त 
६९३ | फुटकर गीत 
३५८ | गीत 
६९५, | फुटकर गीत 
४८९ | फुटकर गीतादि 
२३१ | फुटकर दोहा 
३७६ | फुटकर दोहा 
६९९ | फुटकर दोहा 
७८७ । फुटकर दोहा 
१२५ | फुटकर पद्‌ 
१६२ | फुटकर पद 
२२६ | फुटकर पद्‌ 
२४१ | फुटकर पद्‌ ۱ ا[‎ 
२७४ | फुटकर पद्‌ ۱ 
३६८ | फुटकर पद्‌ 


اه 
विषय‏ 


कक‏ سس 
تست سح | توس ~~~ 


२२५ 


{28६6 ० 
[27 غام‎ 
लिपिकाल 


वि० सं० १८०७ 


वि० सं० १८१६ 


वि? सं० १७९४ 


वि० सं० १८७८ 


2 


विशेष 


२३६ 


पप पाः 376 ०0 प्न. ५०४०४ 0 ۵۲, ۰ 


संख्या 720 का नाम ` म्रन्थकार का नाम 
६८३ | फुटकर पद 
७१५ | फुटकर पद : 
७६४ | फुटकर पद्‌ 


७८४ | फुटकर पद्‌ ۱ 
३६५ | फुटकर पद ۱ हितहरियंश 
८२५ | फुटकर 5 ۱ 
७८६ | फुटकर पद 
७८५ | फुटकर 5 
७५७ | फुटकर वाणी 
१८४ | फूलकुतूहुल 
१४७ ۱ 8۴ 
१०३ | ۳85۲8۰۲ दृहा 

६८० | बड़चंडी 
६६१ बद्रीनामस्तोत्र 
४०२ । बमेषवार केशव (?) 
७२० | بت‎ ۱ केशव (?) 
४६८ | बंदपत्नीरा दुहा 
१८० | बारहमासीरा दृहा जसराज 
२४९ | बारहमासा ۱ गोविन्द 


धर्‌ | बारहमासा ہد‎ ; | जीवनदास 


[त 


२३७ 


{28६6 ०0 
व) 08270٤ 


विपय लिपिकाल 


۱6 اه 


विशेष 


काव्य 
काव्य 
काव्य 
काव्य 
काव्य 
काव्य 
काव्य 
काव्य 


काव्य वि० सं० १८२२ 


काव्य वि० सं० १८६९ 

काव्य 

काव्य 

स्तोत्र 

इशमहिमा बि० सं० १७५७ 

इशमहिभा ۱ [60۱۰ 
काव्य वि० सं० १८४१ 

काव्य वि० सं: १८२२ 

काव्य 

कान्य ` | ۵ सं०.१८४१ क के , 


२३८ 


पिपा |. 


संख्या 


६८१ 
९०१ 
ا‎ 
७०५६ 
७६२ 
४७४ 

३७ 


बारहमासा. ` 


वारहमासा _. 


बारहमासी . ` 
वालन चरित्र 


बालन चरित्र 


बाल लीलां 


बिहारीसतसई 


१३४ | बिहारीसतसई 


२०९ 
اوہ‎ 
२९७ 
२४८ 
२६० 
२७४ | 
५५०८ . 
83ہ‎ 
६०८ 
५५९ 


९४१. 


७९८ 7 


बिहारीसतसई 
बिहारीसतसई 
ब्हारीसतसई 
बिहारीसतसई 


बिहारी सतसई 


'बिहारीसतसई 
बिहारीसतसई -. 
'बिहारीसवसई - 


` बिदारी ससस 


बिहारीसतसई 


बिहारीसतसई 


` बीसायंत्र 


و 606 00 م2 ی 


नाम.‏ ریت رج 


- बिहारीलाल ` ˆ ` 


873 0۲ ۸۵ ٤ط٥۶۰‎ 
'अन्थकार का नोस 


देमद.( ( अहमद ? ) 


विहारीलाल ` 
बिहारीलाल 
बिहारीलाल 


- बिहारीलास 


विहारीलाल 


विहारीलाल 


बिहारीलाल 


निहारीलाल . 
7 
67 
बिहारीलाल 


बिहारीलांल 


५ ۰ ۰ 
۳ 
0 ِ < ۳ ¢ 
ह : ۳ ۱ 
۰ ٦ 7 + ५ ^ ۰ ध ۱ 
(۳۳ پ۰ص۰۰ح‎ 
ष > - 
یی‎ ۳ ۹ 
۰ ۹ ۲ 0 
۱ ~ ۰ 


नीना तिः‏ ایال ون رنہ ںا 
7777 72 7 7 7277(7 ہے 
कीअंब्याज) न) 07 ۱‏ وج . 
. 720و 
गेनरनराय;॥म्‌छकनकेसन्‌करलठन्फ़ाये ۰‏ 
'रम्लि।उपगारीपरढहितमालतरे बीलतबे)‏ 
777 20 77ج 
कं य्त्‌ ,‏ ادا صلی ری 
धकरा रतिनीरतिक स दल्‌ 27२॥ देतफ`‏ 
ج7۷ स्वर बज अबल/निक बीज गिव‏ 
پر لہ مد وت मस‏ 
رایت شس شن تس بی پل 
दुग ۱‏ ضمممٗمٌٰٰ 0*۰“ اف 
कज्गंगईकी॥ररअऋरचअकरकछ प्‌ दकेजरमे‏ 
नोदिनिन्नायु द्‌ £ की।॥०॥ कह 5‏ 
امک © ۶ج 27 277 6 777 
(लावी रन ष्य 2٦‏ 


हैँ 
2 
: 


फल )عع[‎ ए8९€ ۵۲ 8 05, ( 8۳9 ) :ں8۹ 06 اہ‎ ऽदहत, 02۱64 ۷۰ ۸ 
697 = 640 ~. {3. ۲٦ا8‎ ا٤‎ (€ توب وز) ٤ہ .9 )فعاه‎ एड ۱860۷76۲۵0 طا‎ [एशता9, 
सूरसागर की एक हस्तलिखित प्रति "ودے)‎ × ९”) का अन्तिम وع‎ । مق م۳‎ 
१६९७ = सन्‌ १६४० ۱ इस ग्रन्थ की जितनी भी हस्तलिखित प्रतियाँ 
अभी तक भारतवपं में मिली हैं उनमें यह सब से पुरानी है । 


سی ھت 


جک कैसार्‌‏ و सोसासेलसयानके‏ می هو 35 
कतरे तर नय.‏ رح رو هه وا ی परति दरि‏ سمش اما 
(र्‌ ۱‏ 0و 9072 +2327 
- . ۵20۵2 008868[ جج و ۱ 
इतिश्रीकविविदरर[विर्ण्वतेटेषकानो ५ :.‏ ج۹ ۰0700265 
सेवत0995पशिप्िते 3277077 0983.‏ 000 
शरीरो श्र दा -‏ سے لعل اطائی یج 


[6 اعدا‎ 0288० 8 .5ا(‎ (587 × 3'87]) ०6 )اا١‎ शत بنوعئئۃ5‎ 04१ ۷۰ 8۸۹) 
743 = [686 ^. 72. [5 اععل|ه ۱۳6 معاج و‎ 5, ण 
٤طز و‎ ۱۷۵۲۱ ۲۵۲ ताडइट0एछालतव {प ۰ 
बिहारी सतसई की एक पांडुलिपि (५ <” × ३ ८”) का अन्तिम وع‎ लिपिकाल-- 
वि० 3۰ १७४३ = सन्‌ १६८६ । भारतवर्ष में इस ग्रन्थ 


۳ 


की यह भी सब से ج۲‎ है 


२३९ 
2 .ےہ یم دهعت‎ 


{22६ ۴ 


03۰ء7[ 00 ٠‏ [ ا50 
विषय लिपिकाल , विश्चेष‏ 
काव्य‏ 
۰ اون( | काव्य‏ 
कान्य वि० सं० १८२७‏ 
चरित्र‏ 
चरित्र‏ 
कृष्णलीला वि० सं० १८४१‏ 
१५४३‏ و2 काल्य वि०‏ 
१७६९‏ مب काव्य वि०‏ 
٥.‏ اہم دّہہ:5ہ] काव्य 8۲0 چ٥ १८५३‏ 
काव्य‏ 
कान्य वि० सं° १८२८‏ 
कान्य‏ 
काल्यं वि० सं० १८२२‏ 
काव्य | वि० सं १५९४‏ 
कान्य वि० सं० १७०३‏ 
कृष्णकवि ।‏ رط काव्य... बि० सं० १९२० ۷۷ दीका‏ 
काव्य वि० सं० १७८३‏ 
काव्य ] सं० १७७३ ۱۷۷: टीकां ०५ मानसिंह ۱‏ 


कान्य ۱ (۱ ۱(۱ ۰ 


तंत्र 


+" ^ ~ ~ "~~~ 


٦ا‎ 0€ 


संख्या 


४ 
९३१ 
९५५८ 
२६७ 
५९७ 


८७ 


५५७९ 


२७७ 


~~~ لمات‎ = नन 


26 0 ۰ 2 6 ۰ 
ग्रन्थ का नाम 2 ۳0777۲ ۲ج‎ ۴ 
बुद्धिरासो , | जलह 
87 ۱ 
ब्रह्मजिज्ञासा 
ब्रह्माण्डपुराणभाषा ( 270678 ) 


सगवतहंस ` | ईसरदास 
भगवतीजयकरणस्तोत्र , | 

अक्तमाल 0 8+ 75 
भक्तमाल | नारायणदास 
मक्तमाल ` नारायणदास 
भक्तमाल नारायणदास 
भक्तमाल नारायणदास 
भक्तविरदावली जनगोपाल 
भक्तिविनोद ۱ 7 सूरतिमिश्र 
भजन ` विश्वनाथसिंह 
भडली 

भड़लीवचन 

भयचितावणी लालदास 
भरमतोड़ ५ ۱ दीनजी 
भवानीछंद 


भवानीस्तोत्र. है 5 


२४१ 


॥ ٤ | ۱۳2۰‏ وت و ات 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 

कान्य वि > १७०४ 

आख्यायिका (۱ 

वेदान्त 

पुराण वि० सं० १८०६ 

अध्यात्म वि० सं १७३५ 

स्तोत्र वि० सं० १५४९ 

भक्तचरित्र वि० सं० १७२४ 

भक्तचरित्र । ۷۷۱ दीका ۷ط‎ 8 । 

भक्तचरित्र 8۲۰ सं० १८५९ 27 

भक्तचरित्र बि० مث‎ १७८९ .0ط‎ ._ ۰ 

भक्तचरित्र वि० सं० جوا‎ ۷۷٠ط‎ बा طط .+صهصصہ٥ وب ناەسعط×ہ‎ 
नांग्रत ९०४५७ ०७)!०१ ۴۴۰ 

इशभक्ति 35 97 2 عتطاقدء دنعاءہ‎ ०६०९ 

۰ص »2۱2 

कान्य वि० सं० १८७८ 

काल्य 

वर्षाविज्ञान 

87+ 

ज्ञानोपदेश वि० مب‎ १७२४ 

ज्ञानोपदेश वि० सं० १८०५९ 

स्तोत्र ۱ 8۲۰ सं० १७७१ 


स्तोत्र 


२७२ 


भुवदास 


४०5 2 ۰×ط ۸ ۱۳ ,۵ ه‎ 
संख्या 2۳07 का नाम ۱ ग्रन्थकार का नाम 
७३६ | भागवतसारपचीसी चन्द्रलाल 
९८ | भाषामारत खेतसी 
२३४ | भाषाभूषण जसबंतसिंह 
३०८ | تب‎ जसबंतसिंह 
४२० | भाषाभूषण जसवंतसिह 
९१४ | भाषाभूषण जसवंतसिंह 
२२५ | भूगोलपुराण 
५५७ | भूगोलपुराण 
५२२ | भोजनप्रक्रिया 
८७१ | भोमट का उतिहास 
९२२ | भोमट का इतिहास 
३७१ | भ्रमरगीत ۱ सूरदास 
७०८ | श्रमरगोतं 
३२९ | मथुरेशजी के घर के उत्सव 
१९३ | 7 जान 
५९८ | सदनशतक दाम ۱ 
१४५ | मधुमालती चोपई चतुभुंजदास 
१८९ | मधुमालती चौपई चतुभुंजदास 
२८५ | मधुमालती चोपई चतुभुजदास 
१२४ | मनरिक्ता 


6اه 
विषय‏ 


` कान्य 


इतिहास 
अलंकार 
अलंकार 
लकार 
अलंकार 
भूगोल 
भूगोल 
35 
इतिहास 
इतिहास 
कान्य 
काव्य 
श्रीनाथपूजापद्धति 
कामशाख 
कहानी 


कान्य 


१४३ 


سس سس نس [य‏ 


22.६6 जा 


[۷20۷0۲ 0 


लिपिकाल 


वि० सं० १८२२ 
वि० सं० १८७८ 
वि० सं० १८२२ 


वि० सं० १७९५ 


वि० सं० ९८७८ 


वि० सं० १७९३ 
वि० सं० १८६९ 


वि° सं० {७३५ 
वि० सं० १७९८ 
वि० सं० १८२२ 
वि० सं० १८३१ 


۶3۰ 


विशेष 


[ 2600۱۰ 


[۳6 6۲9۲ {० [۵2۷۵5 ۱۳55 ظ‎ 


7 3 
اک ہیں 
९‏ 7 


२४४ 


دس سس تس ماع توص و سوت تس ہر بت با نے 


विप्र) ۲296 ہ٤‎ ۰ ۲ 2 عمجم‎ ० ۸۲, 
संख्या بج"‎ का नाम । ग्रन्थकार का नाम 
६८९ 6 55ط‎ ` 
२१ 70 ۱ तुलसीदांस 
२७० | मनोरथवल्लरी भगवानदास 


, ६९७ | महादेवस्तोत्र 
२९३ | महादेवचतुसुखाष्टक 
مه‎ | महाभारतदपण (आदिपवे, सभापवे ) | गोकुलनाथ 
१५० | महाभारत ( उद्योगपव ) ۱ ۳ 
६७३ | महाभारतभाषां ۱ 
९४८ | 7 
५६१ | महामाई वाक्य 
८९६ | महाराणा प्रतापसिह 
३१६ | महालक्ष्मीजी की कथा 
५३८ महावीरस्वामी-स्तवन 
४४ | मण्डलाज्षान 
६७५ | मंत्रज॑त्ररी पोथी 
६६५ | मात्ताजीरा पद्‌ 
७६ | माधवानलकथा ۱ ۱ 87 
५५६६ | 07 
२९८ | 5۹ 


838 


९०५ | सानमंजरी (2 ००065) नंदंदास 


२४५ 


लाता.‏ ۳ نا 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 
उपदेश वि० सं० १७७९‏ 
कान्य वि० सं० १७९३‏ 
काव्य वि० सं० १७८९‏ 
स्तोत्र वि० सं० १८१०‏ 
85 
املوہ ھدآ | ` इतिहास‏ 
इतिहास वि० सं° १८६३‏ 
इतिहास ۱‏ 
इतिहास आर‏ 
शकुन वि० सं० १७७८‏ 
इतिहास‏ 
कथा‏ 
१७६६‏ مب स्तोत्र बि०‏ 
ज्योतिष ۱‏ 
तत्र‏ 
स्तोत्र‏ 
कहानी‏ 
कान्य वि० सं० १६५६‏ 
काव्य बि० सं० १८५७‏ 
कोष‏ 


श्व ्ा20€7 


संख्या 


१०१ 
१०९ 
२२९ 
२६२ 
३०९ 
७७३ 
८५८ 
८५९ 
२५८ 
३३१ 
९३४ 


९०८ 


९३५ 
८१० 
८१९१ 
३८९ 
६३१ 
८८३ 


وکاکا 


२४९ 


۲2:۵ ۰ 
ग्रन्थ का ۲ 


मानमंजरी 

मानमंजरी 

मानमंजरी 

मानमंजरी 

मानमंज़री 

सानमंजरी 

सानप्रकाश 

मानप्रकाश 

मानलीला 

मानसागर 

मालतीमाघव भाषा 

माराड़रा राठौड़ सरदारॉरी- 
37و‎ पीढ़ियाँ गाँम रेखरी विगत 
मालतीमाधवमाषा 
माहवजसप्रकास 
माहवजसप्रकास 
मांसरन्धनप्रकार 

मिताक्षरा भाषा 

मुधोलराज का ۴ 
मूत्रपरीक्षा 


۱/2 96 ० ۱0, 
म्रन्यक्रार की नाम 


नददास 
नंददास 
नददास 
नंददास 
नंददास 
नंददास 


महादात्त 


| महादान 


केसौराय 
सूरदास 


ध्यासिया मानसिंह 


आसिया सानसिंह 


२४७ 


{226 जा 


4 0 > ۰ 
. विषय लिपिकाल विशेष 

कोष वि० सं० 5 

कोष वि° सं० १७३० 

कोष विं० सं० १८२८ 

कोष वि० सं० १६९८ 

कोष वि० सं० १८२२ 

कोष वि० सं० १७२९ 

काव्य 

कान्य 

काव्य वि० सं० १७५२ 

काव्य ~ 

नाटक ا‎ 4+ 

इतिहास 

नाटक ۱۱ 

22۱ वि° सं० १९९७ 

ऐतिहासिककाव्य वि० सं० १९९७ 

35 

इतिहास 


वैद्यक 


سڈ سس سس مےَّوسیوسإمٔپڑپیے۔ 


[۳۳0 "सी 


२४८ 


०7१7९ ० ۰ 


<0 | ०77९ ۵۶ 0००7 
सख्या ग्रन्थकानाम | अन्थफार का नाम 

४१० ۱ | 

१९४ | 5 | 
९२१ | मेवाड़ का इतिहास 

१६४ | मोरध्वजरो वात 

१६३ | मोहमरदराजा की कथा जगन्नाथ 
५८८ | मोहमरदराजा को कथा जगन्नाथ 
७५१ | सोहमरदराजा की कथा जगन्नाथ 
८६४ | मोहमरदराजा की कथां जगन्नाथ 
२६९ | यमुनाष्टक की टोकां 

२३ | योगपावड़ी | गरीबगिरि 
९२८ | + 7 ۱ 
९४० | रघुबंशभाषा 
७९६ | 3 
८१८ | 
५१५ | रत्नावली 9 गंगाराम 
६३ | रतनरासौ ० वृचनिका राठौड़ रतनसिंह- | जग्गाजी 
महेसदासोतरी 
५६० | रतनरासो ०; वृचनिका राठोड़ रतनसिंह- | जग्गाजी 
 महेसदासोतरी |. 

७१७ 


रतनरासो ०; वृचनिका राठौड़ रतनसिंह- | जग्गाजी 
۱ महेसदासातरी।, 


२४९ 


[न्क ۶3/۴/۴ > पिं 


6 ,۰ 266[ 6اه 
دزہ ۱۵۰ 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 
कान्य‏ 
कान्य वि० सं० १८५५‏ 
इतिहास‏ 
कथा वि० सं० १७८४‏ 
कथा वि० सं० १७८४‏ 
कथा वि० सं० १७२४‏ 
कथा‏ 
कथा वि० सं० १९१८‏ 
स्तोत्र [ 60۵۰‏ 
उपदेश‏ 
4۰ هن( |[ ۳5" 
कान्य (۱۱۳0۰‏ 
रत्नपरीक्षा‏ 
वि० सं० १९५५‏ 7 
वैयक वि० सं० १९२०‏ 


एेतिहासिककान्य वि० सं० १७६२ 


ऐतिहासिककाव्य वि० सं० १७७७ 


ऐतिहासिककाव्य वि० सं० १७१९ 


وج و دیدج جرج و و رای وی وی भमत क‏ ۳ 
ड‏ رہ 


[क्न गणष स 


२५० 


एप पाला पि७6 ० ۷۵, ۰ هآ‎ ० ^ प्राणा, 
संख्या ग्रन्थ का नाम प्रन्थकार का اس‎ 
७२८ | 7 
७१२ | 7 ۱ 
१०० | 5 नवनीतराय 
१०३ | रसप्रकाश नवनीतराय 
३३४ | रससंजरी जान 
४२३ | रसराज मतिराम 
८४२ | रसराज मतिराम 
४०८ | रसरत्राचलीं मंडन 
३९९ | रसरत्न सुरतिमिश्र 
९९ । 6 रायकवि 
३८४ | रससरस ० सरसरस शिवदास 
४१७ | रससरस 07 सरसरस शिवदास 
३३७ | रसशिरोमणि रामसिंह 
२०२ | रसिकपचीसी . . | 85 
७९ | रसिकप्रिया . [| 07 
८० | 7 , [| 6 
२१० | रसिकप्रिया केशवदास 
२१३ | रसिकप्रिया . | केरावदास 
२४५ | रसिकप्रिया | फेशबदास 
२७३ | रसिकप्रिया : । केशवदास 


 “ “00 000‏ >' مث مممیوسمستشسشستتححتتجتحچیوتدححسجحتت 7 


5प70]०० 
विषय 


२५१ 


70986 ۶ 
[۷20۱۷56۲4 


>> سم ینم‎ इक. 


[7 626 
विशेष 


लिपिकाल 


ज्यांतिष 

शकुन 

रस और नायिका भेद्‌ 
रस और नायिका भेद 
नायिकाभेद 
नायिकाभेद 
नायिकाभेद 

रस और नायिका भेद 
"रस और नायिका भेद 
रसनिरूपण 

रस ओर नायिका भेद 
रस ओर नायिका भेद 
रस ओर नायिका भेद 
कान्य 

रसनिरूपण 
रसनिरूपण 
रसनिरूपण 
रसनिरूपण 
रसनिरूपण 
रसनिरुपण 


+8 ۰ھ 
वि० सं० १७८४‏ 
वि० सं० १७८०‏ 
वि° सं० १७११‏ 
वि० सं० १७९७‏ 
वि० सं० १८९५‏ 


वि० सं० १८७८ 


वि० सं० १८१९ 


वि० सं १५९५ 


वि० सं० १८७० 
वि० सं० १५९६ 
वि० स० १७१० 
वि० सं० १८५३ 
वि० सं० १८१३ 


वि० सं० १८६० 


विण सं० १७९४ 


[ 060۴۱ ۰ 


۷۷:٤ 35۲ ہا‎ ۱ 


[760۳۱6۰ 


مس سس سس ------------------*---- 


اکا 


० ۲۰‏ نوج( ۰ ०0‏ وهآ توص رت لا 
संख्या |. : ग्रन्थ का नाम -  सन्‍न्थकार-का नाम‏ 
५५३ | रसिकप्रिया केरावदास‏ 
५७० | 7۲ . केशववास‏ 
५९३ | 7۲ . 2335‏ 
८३० | रसिकप्रिया केशवदास . .‏ 
439٩ | रसिकप्रिया केशवदास‏ * 
८९३ | रसिकप्रिया केशवदास‏ 
९४९ | रसिकप्रिया केदावदास‏ 
९५५ | रसिकप्रिया केशवदास ٦‏ 
१२९ | रसिकविलास `. : ` | गोकुलदास .‏ 
८०८ | रसिकविनोद महाराणा 5‏ 
५८४ | रसोदैलीला 027 - | ۴‏ 


१८५ | रागकुतूहल 

६१ | रागमाला हरिवरलस ` 
३५३ | राजकुलरी साखाँ 
३७९ | राजचेतावण | दीनजी 


२५९ | राजनीति -, < ` `: . | विश्वनाथसिह 


۳ قهد ज 8 9000, एल्डपतपिाड 90प्रात‏ حصدہۂ पठ‏ ها مز 5۰ل( م۲" * 

इध्यपीग्र्यां5- 0 ए‏ , حصمہہ عط راما ۃقصد [प्रह‏ صز [लाठी णषु,‏ دہ 
,)5.978-37.( طومنڈ سططمنعطگ عمندصععط 5ۃ آہ जवल‏ ود ا صد مصنا عطا वपपेणष‏ صاعهط 
४,‏ , دز -مەناما‫دہء کل ۲6۵۵560 एणा सं‏ اعصنه صهژژمه 8صەعط35( ज‏ مصن) عطا 
چ م٥‏ 0 ` रफ्एजडल्वं‏ متم‌صنهم وب ००8६ पाल 50806 8 अप ० ९२5. 4600|-. 77४6‏ , . 
۱ 8ھ احضتاصهعط 70 ताल‏ دز .749 معط .0856 رط حتصطحرظ ۵ مطعةط 2 वकद,‏ 
600700० ०‏ ۸۱۶ 8 دادٗہء:ہم ۲۵۵ 2 85 ۲۵۲۶۲ < .د٤ط( 8066४‏ >7 


२५३ 


हा 2‏ ےہ ز[تا د5 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 
रसनिरूपण वि० सं° १७१८‏ 
रसनिरूपण वि० सं० १७०४‏ 
रसनिरूपण वि० सं० १७३२‏ 
रसनिरूपण वि० सं० १९२६ ٦۷٣ टीका 79 सूरतिमिश्र।‏ 
रसनिरूपण वि० स १६२ 3 | 70 [[(05!۲۵ ٠٥٤۱۰‏ 
रसनिरूपण‏ 
रसनिरूपण 70‏ 
रसनिरूपण वि० सं° १८७३‏ 
काव्य‏ 
काव्य‏ 
लीला वि० सं० १७२४‏ 
काव्य बि० सं° १८२२‏ 
संगीत वि० सं° १८१६‏ 
۔سددطا۔حادد एड्वेप्रॉणप8९‏ عط) کم 8[ ۸ ۱ नामावलीं‏ 
[रा ००8.‏ €" اه 0८5‏ 

ज्ञानोपदेरा | वि० مج‎ १८५९ ھ2‎ ५ 
नीति 


ज पल] ۱35 बा त6००ण६०१ जाएं) ۱۹‏ ,دہ وہ[ 26 0۲ عاونودی {६‏ ,526 7 
2۵ روگ छाया‏ داز مز ,3۷۸5 पील‏ چصنعدوہعم آہ اہ €< ए06 77 एलाऽ€,‏ عط 
पधा‏ 06 دنا دوہ رع۲ت0]هتعط) ५25‏ ةصد مصنا व‏ عنط صز 60طعتصق € ०९६‏ ةادہء بط 
आग ऋणात्‌ 8 पत‏ ١ط‏ طعتصق ما ष्डाऽ‏ 5! مجح عاممغ ٤ا (णऽ‏ .933{ ٤د‏ ده 
- 02778{ قوب 78776 5००४०७'5‏ مدا , مجنصهتتطعهتج ۴ اصد ان ٢نط5‏ :ہہ ۷۵۲ عنزط 
عز طزەنط.ہ حمطومای م۳۰ करल‏ ولو 920४‏ دز शत‏ تتعمعدجج۲عن ماد ہمہ 
وتطوصحصمصعم 270 عچصناصندص روتاعوم 


۱ 


संख्या 


२५४ 


۰ ۳۷ ہ 2776 


3۳ का नाम 


राजनीतिपद्संग्रह 
राजप्रकाश 
राजविलास 

राजा ٥3 वात 
राधाकृष्णलीला वृचनिका 
राधागोविन्द्संगीतसार 
राधाजीजुँ रूसणूँ 
राधाजीना बारामासा 
रामगीतावली 
रामचरित 

रामचरित 

रामचरित 
रामचरितमानस 
राठोडाँरी वंशावली 
(50 ख्यात 
रामचरितमानस 
रामचरितमानस 


रामचरितमानस 
१९ बालकाण्ड. 
२ सुन्दरकाण्ड 
3 5 


۰ ۵۲ 6 مو هآ 
ग्रन्थकार का 7‏ 


किशोरदास 
मानकवि 
नरबदो 


सवाई प्रतापसिंह. (१) 


गो० तुलसीदास 


۰ 


सुंदरदास 
गो० तुलसीदास 


गो० तुलसीदास 
गो० तुलसीदास 


गो० तुलसीदास . 


انا 
विषय‏ 


राजनीति 
ऐतिहासिक-कान्य 
ऐतिहासिक-काव्य 
कहानी 
कृष्णलीला 
संगीत 

कान्य 

कान्य 

कान्य 

काव्य 

चरित 

चरित्र 

कान्य 

वदावली 
इतिहास 

कान्य 

काव्य 


काव्य 


سس 
+« سر مه 
ہسٹمےیٹےکچہمشہمممتسب۰ب٤ٗےےسجىٗج‏ سج پسبچڑھٛسثمممچچٗ٭ةهھجچًٗٛژجحجےےہمتھ 


२५५ 


[266 ० 


वि० सं° १७१९ 
वि० सं० १७४६ 
वि० सं० १८२२ 
5۰ सं० १८५० 
۳۰ स० ९९३९ 
बि० सं० १९३३ 
वि० सं० १९३३ 
वि० सं० १८९० 


बि० सं० १८६७ 


वि० सं० १८४९ 
बि० सं० १८०७ 
वि० सं० १९३९ 
वि० सं० १८७८ 
वि० 6۰ १७७१ 


वि० सं० १८८० 


(۷306 


लिपिकाल __ 


۱2۰ 


विशेष 


२५६. ` 


۱ . 2.76 اه‎ ۰ 2 «6 ۶ ۵۲۰, 
संख्या 3720 का नाम मन्थकार का नाम 
१ | रामचरितमानस ) बालकांड ) गो० तुलसीदास 
१२७ | रामचरितमानस गो० तुलसीदास 
१ 8 
२ किंष्किन्धाकांड 
३ सुंद्रकांड 
४ लंकाकांड , 
द | रामचरितमानस ( अयोध्याकांड ) गो० तुलसीदास 
८ | रामचरितमानस ( अयोध्याकांड ( गो०. तुलसीदास 
२४४ | रासचरितमानस ( अरण्यकांड ) गो० तुलसीदास 
९ | रामचरितमानस ( किष्किन्धाकांड ) ۱ 
७ | रामचरितमानस ( किष्किन्धाकांड ( गो० तुलसीदास 
१४९ | रामचरितमानस ( सुंद्रकांड ) गो० तुलसीदास 
४०६ | रामचरितमानस ( सुंद्रकांड ) गो० तुलसीदास 
9 रामचरितमानस ( संदरकांड ) ` गो० तुलसीदास 
२५४ रामचरितमानस ( लकाकांड ) -गो० तुलसीदास 
१० | रामचन्द्रिका केशवदास 
. ४९१ | रामचन्द्रिका ` | केशवदास 
४०४ | रामजटायुमिलन ۱ 
५१९ | रामरत्ता ४ कबीर 
५६९ रामरासौ माधौदास चारण 


9 कक 


२०७ 


करयति 


;08 0 امه زونه 
विषय 6)۴ विशेष‏ 
काव्य वि० + १८८०‏ 
काव्य‏ 
,عون 82 اجه[ काव्य | वि? सं० १७००‏ 
काव्य वि० सं० १८४८‏ 
काव्य वि० सं० १८६२‏ 
कान्य वि० सं० १८८८‏ 
काव्य वि० सं० १८८०‏ 
कान्य वि० सं० १८६९‏ 
काव्य वि० सं० १८६३‏ 
काव्य‏ 
काव्य वि० सं० १८६३‏ 
काव्य [260۰‏ 
कान्य वि० सं० १८२२‏ 
कान्य‏ 
स्तोत्र‏ 
१६९७‏ من काव्य वि°‏ 


سسسہمیمسمتأآٗجوجگژگمسسٗسسیےمە سو م मि‏ 


` २५८ 


द 


۶٦ار‎ [०7३७ ० ۷۷۵, ` ०३7३९ ۵۲ ۱0, 
संख्या ग्रन्थ का नाम ۱ ग्रन्थकार का नाम 
५७७ | रामरासौ ۲ माधोदास ۹۴ 
६७७ | रामरासौ माधौदास चारण 


६६२ | 05 
६८ | 7 गो० तुलसीदास 
३७२ | रामायणभाषा 
८७६ | रावलराणॉजीरी वात 
२१७ | रास 

५८२ | रास व्यास 
६७६ | रासपंचाध्यायी नददास 
१४८ | 85 गोपालजन 
८९१ | रुक्मिणीजीरी स्तुति 
२५९ | रुक्मिणीमंगल केसोराय 
६७९ | रुक्मिणीहरण 
८२९ | रुक्मिणीपरिणय रघुराजसिंह 
४०४ | रुक्‍्मान्नद्चरित्र 
७१ | ۴ नंददास . 
४२७ | रूपमंजरी नंददास 
१६६ | रेदास की परची नंतदास 
७३२ | रेदास की पर्ची 


२९५ | रेनरूपारस 


अनंतदास 


नागरीदास 


2 
۲ 
~~~ س-سسسسس۔---س-----سصصسص ‏ صسصصمصے سس سس سس ےت ےس ٹس سپ 


२५९ 


॥ 765038۰‏ رانا 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 
कान्य वि० सं० १७२१‏ 
कास्य ۱۹ [۰‏ 
स्तोत्र‏ 
काव्य वि० सं? १८९१‏ 
रामचरित [2 60۰‏ 
इतिहास‏ 
काव्य‏ 
कान्य वि० सं० १७२४‏ 
कान्य वि० सं° १८८३‏ 
काल्य वि° सं° १८६९‏ 
स्तोत्र 80 सं० १९३३‏ 
कान्य वि० सं० १७०२‏ 
काज्य‏ 
काव्य‏ 
चरित्र बि० सं० १५५९‏ 
काव्य वि० सं० १७२६‏ 
काव्य वि० सं० १७९८‏ 
चरित्र वि० सं० १७८४‏ 
चरित्र‏ 
काव्य वि० सं० १८०७‏ 


२६० 


۱ وهآ( ۰ ]ہ وه(‎ ज ^ पताका, 
संख्या ` ग्रन्थ का नाम ग्रन्थकार का नाम 
३०२ | रेनरूपारस नागरीदास 
३१२ | रेनरूपारस नागरीदास 


७२४ | रोगान्तकसार 


_ १५५ | रोशननाटक ۱ शिवनाथ 

७४३ | लघुनाम । खेमदास 

५४८ | लघुभक्तमाल ब्रह्मदास 

५२५ | लम्बोदरलीलाम्बुनिधि गोविन्द्राय 

६०९ | लीलावतीभाषा | लालच॑द 

६१५ | 77 ۱ | लालचंद ۱ 


८०१ | लेखपद्धति 


८६ | वनपरिक्रमा माधौदास 
३०६ | 7 
१८३ | مع‎ दृहा ۲ ` | जसराज 


९०० | 9۰8۴ 
७५९ | वस्तुचिन्तामणि 
७७८ | वस्तुचिन्तामणि 
४१२ | वखहरएलीला 


८२७ | वंशावली 


८२८ | 594 


२६१ 


پےمسنرو صیص۳ہ6اکاکوسجژڑڈمٗمفوٗممکس ‌(ذضهضشصجسضهسحطأشس و [कक र‏ 


۰عا83ہ 56 7 مس ٠‏ (0 ا50 
विषय लिपिकाल ۱ विशेष‏ 
काव्य‏ 
काव्य वि० सं० १८२२‏ 
वैयक वि० सं० १८७८‏ 
काव्य वि० सं० १८६८‏ 
ज्ञानोपदेश‏ 
भक्तचरित्र वि० सं० १९००‏ 
काव्य |‏ 
गणित वि० सं० १७८३ ۱‏ 
गणित वि० सं० १७७१‏ 
जेन वि० सं° १८६२ |‏ 
कान्य | |‏ 
| 89۹ 
कान्य वि० सं° १८२२ |‏ 
वंरावली =‏ 
ज्योतिष‏ 
ज्योतिष‏ ` 
कृष्णलीला‏ 
کم دول € ण‏ بومامعجهي ^ वंशावली‏ 


(۸١٠۳۲ حم7۲۸ 279 ۸ وم‎ {0 
९202 (عط‎ जंगशीा, 


वंशावली वली ^ حجہ(ہ دوع‎ ग {76 و۲ع[۳۲‎ ग 
२ 7 (۸٠٢٢ ومع‎ 9०99 {0 २०४०० 
ڑ٣)‎ 5780. 


२६२ 


१०४८ ३४९ 9 ۰ ۱ (38 6٥ 0] ۸ 
संख्या ग्रन्थ का नाम प्रन्थकार का नाम 


८७२ ۱ 7 


८७८ | ا‎ 


८८२ | वंशावली 


७८८ | 7 


वंशावली 


वंशावली 


87 

वाणी रामचरण 
वाणी .._ रामचरण 
वाणी रामचरण 
वाणी रामचरण 
५०९१९ | बाणी ۱ रामचरण 
चाणी ۱ रामचरण 


बातसंग्रह 


२०७ | चंशावली कनीराम 


۱ 27 


यी 


२६३ 


5प४}०९॥. 7845 .79ء7 | اه‎ 
(2 विशेष 
विषय लिपिकाल विशेष 
| 
۱ वंशावली ۸ و۲ع(دا۲ وا ۲ه «وو(0عطهع‎ ग 


ھ78 ۲۵ (٣< {0 7२228‏ 
۰عصنه صهززجه 


वंशावली ^ بوه‌اهعجهوع‎ र عط؛‎ पपालाःऽ ۶ 
७0७7 {0 ^ वा 2۸۲۵۲۵9۵۵ 0 
{२६०2३ «طع‌صزه صنطاظ‎ 


वंशावली ۸ جم( ص۱ج‎ ग عطغ‎ [۶٤د‎ ०0 
3ص ا5 ب۱ہ۱:) جع[‎ {0 2 
۰وصزه صدززە5‎ 


5 €( ° ۱5[ اج تعماہہ ۱5ج ۸ 8۴ چ8 
0 سٌج طط 07{ छा €ष्ण्डाः‏ 
(०) | / १4० की। ۰‏ 83ھ 


۶ہن ١ط‏ ۲ہ 79 لی‌نوو(هعجمع ۸ 3 वंरावली -| वि० सं०‏ 
0 80728 00{ €{ 0۲ ۲ 
۰( لد[ 


वंशावली वि० सं? १८६९ 8 رچہاہہدمعج‎ ہ٤‎ € ا٣٥‎ ۶٦ ۶ 
(56٢۷٣٢ ۲۲۵ آ۸‎ ۱2۲2۵۲2۵۸2۵ (0 
९202 داعمزک حصزط2‎ 


۶ :ہد و3 ०६‏ «وهمآهعصهع ¢ ۱ 89 
حصدجیرج:وآط :۸ 707 6ज्ा‏ | 
٭طجدنڈ 5727007 853ا وا | 

वेयक वि० सं० १९२० 

ज्ञानोपदेश वि० सं० १९२८ 

ज्ञानोपदेश 

ज्ञानोपदेश 

ज्ञानोपदेश 

ज्ञानोपदेश 

ज्ञानोपदेश 


० सं० १८२३ ^ صوتاعع(آمه‎ ग 05 (865 جا‎ 
कहानी वि رتصهداعدزه۳‎ 70509 ۵۲۵ द 
[۰ 


कहानी 720. 


(٢ہ ہا‎ 
संख्या 


واه 


८७५ 


२६४ 


३० ग 4 


ग्रन्थ का नाम 


वाराणसीचिलास 
8+7 


वाराणसीविलास 


वाराणसी विलास ( प्रथम अध्योय ) 


वालमीक 


विक्रमपंचदंड चौपाई 


विचारमाला 
विज्ञानगीता 


विज्ञानगीता 


विड्द्सिणगार 


विड्द्सिणगार 


67 


विनयपत्रिका 


विनयपत्रिका 
विगयमाला . 


विनयमाला 


विनोद्रस ०" जयसेनलीलाबतीचौपाई 


विरहलीला 
विविघसंग्रह 


विवेकचिंतावणी 


| करणीदान 


206 ० .0607م‎ 


"ما 
दवकरण‏ 


देवकरण 


करणीदान 
करणीदान 

गो० तुलसीदास 
गो? तुलसीदास 
विश्वनाथसिंह 
विश्वनाथसिंह 
सुमतिहंस 


सुंदरदास 


मन्थकार का नाम 


سح 


ےس سے ×× سم سس چم ےس سس سے ے سس سس سم وج كٔمٔے ‏ سس سس سےا 
॥‏ 
+ 


२६५ 


[2۲6 ۶ 


۰ء ناه 
: ۷2۱[ 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 
काव्य | व० सं० १८०७‏ 
कान्य‏ 
काव्य वि० सं० १९९१‏ 
काव्य वि० सं १९१४‏ ` 
चरित्र‏ 
कहानी‏ 
वेदान्त‏ 
योगदाख [60۱۰‏ 
वि० सं० ۹‏ 7۳35 
ऐतिहासिक-काव्य वि० सं० १८५६‏ 
ऐतिहासिक-काज्य‏ 


ऐतिहासिक-काव्य वि० सं० १९०८ 


2 वि० सं० १८९१ 
काव्य वि० सं० १८०६ 
काव्य 

काव्य बि० सं० १८९० 
कान्य वि० सं० १७२७ 
लीला ` . | वि° स० १९३१ 
ज्योतिष वैद्यकादि 

ज्ञानोपदेश 


३४ 


२६६ 


पि ت3( ۰ 0 ہد( ۲ا0‎ ° ۸۷0۲۰, 
संख्या ग्रन्थ का नाम अन्थकार का नाम 


१५५ | बीजासोरठ री वात 


५८० | 3 


३२२ | वीरविजय । | विश्वनाथसिंह 
११६ | बृन्द्सतसई न्द 
३९४ | वृन्दसतसई वन्द्‌ 
४९३ | वुन्द्सतसई वन्द्‌ 

५४ | बन्दावनमाहात्म्य प्रवदास 

८२ | 7 हरिचरणदास 

९४ | वेदान्तपरिभाषा । मनोहरदास 
२९६ | वेशविलास नागरीदास 
३०३ | वेणविणास ۱ नागरीदास 
8ٰ۴ , ` | नागरीदास ` ` ५, 
४९१ | 5 
४२२ | वेतालपचीसी .., | शिवदास ` 
२६३ | वेलि क्रिसनरुकमणीरी राठोड़ पृथ्वीराज 
४१९ | बेलि क्रिसनरुकमणीरी ( सटीक ) ` ` | राठौड़ प्रथ्वीराज 
५३२ | बेलि क्रिसनरुकमणीरी ` ^“ | राठौड़ परथ्वीराज 
५६५ | वेलि क्रिसनरुकमणीरी .جج‎ राठौड़ एथ्वीराज 
८०२ | वेलि 68 چاخا‎ 


९४५ | वेलि क्रिसनरुकमणी री ۱ राठौड़ प्रथ्वीराज ` . 


[र 


5फ770]60० 
विषय 


कहानी 
तंत्र 
धनुविद्या 
काव्य 
काव्य 
काव्य 
साहात्म्य 


काव्यदोषवर्णन 


काव्य 
, कान्य 
कान्य 


काव्य 


२६७ 


(۵۲6 ०६ 


7۷۸ 08:٤ 
) 


वि० सं० १८२२ 


वि० सं० १९४५ 


वि० सं० १८९८ 
वि० सं० १७९३ 
वि० सं० १८६६ 
वि० सं० १७५९५ 


वि० स० १८५७ 


वि० सं० १८२२ 


वि० सं० १७९५ 
वि० सं० १७०१ 
वि? सं० १७९५ 
वि० सं० १७२७ 
वि० सं० १६९६ 


वि० सं? १७०६ 


[۱۳6۳۰ 


विशेष 


۱۳۰۱۱۵ 


٦۷٤ط‎ दीका ماو‎ ۷۵۲۵۵ 287. 


(0 0۰ 


۲ اجه نا 


संख्या 


فا 
६८६‏ 
२५०‏ 
७४१‏ 
७६७‏ 
८५७८‏ 
५५२१‏ 
७६९‏ 
७३७‏ 
४८‏ 

९२० 
१२६ 
३९९ 
८१९ 
९०६ 
२५९ 
९१ 

8 

१३५ 
६८५५ 


२६८ 


` اه هجوج‎ ۶۰ 
37297 का नास 


वैद्यकसार 
वैद्यमनोत्सव 
88۴۴ 
8۴ 
वैद्यमनोत्सव 
वैद्यमनोत्सव 
वैद्यरत्नभाषा 
वैद्यरलभाषा 
877 
वैष्णववंदना 
व्यंगार्थकौमुदी 
प्रजराजपद्यावली 
त्रजराजपयावली ` 
ब्रजराजपद्मावली 
ब्रजराजपदयावली 
्रजलीलां 
्रजविलास 
शकुनसोलह 
शकुनविचार 
शकुनविचार 


रि‏ شمج جج 


४४४० ۵۲ ۸۰, 
ग्रन्थकार का सास 


नयनसुख 
नयनसुख 
नयनसुख 

| लयनसुख 
नयनसुख 
ّح‎ 
3 
ات‎ नभः 
देवकीनंदस 
प्रताप 
महाराणा जवानसिंह ` ' 
महाराणा जवानसिंह ` 
महाराणा जवानसिंह ` 
महाराणा जवानसिंह ۱ 
वीरभद्र 


ब्रजवासीदास 


१६९ 


و تا ما و خی ९५७ ० का‏ وس دمص موی ہے با اه ددمددت 


50 ا ڑ(تا‎ 62 र्ण ۱ 
7۷85 ا08٤‎ ۹ 
विपय लिपिकाल विशेष 


वि? सं० ९८०८ 


वि० सं० १८२२ 
वि० सं० 5 
वि० सं० १८८९ 


वि० सं० १७२१ 


वि० सं० १८९५ 


वि० सं० १९१३ 


वि० सं० १८८३ 


बि० सं० १८८३ 


वि० सं० २००० ['765७४९० 599 प. 7. 6ظ)‎ 20272- 
۲ ۲22 ہ٤‎ 0, 
बि० सं० १८७९ 
वि० सं० १८७६ (0۱۳۰ 
] 62] ] ]اط ہہ‎ ۵۲۲, 


23 वि० सं० १८२६ 


لک 
ھ2 
¢ ٰ 


२७० 


पण्लटा |" ०३० ه‎ ۲۷, (3 ہ٤‎ ۰ 


संख्या ۱ ग्रन्थ का नाम... 27707۲۲ का नाम 


६५५ | शकुनविचार 
२१४ | शकुनावली 
४९० | शकुनावली 
४९८ | शकुनावली 
१८८ 7۴ 
५६३ | 67 
७०९ | 6.6 


७१३ | 50 


-------- -------~--~--~----~---------~--- ------~~ 
"~---"~न-~------= आकर. 


७७५ | शकुनावली 

२८९ | 707 

३४९ | 5 

५०० | 7 

४१ | शकुनसंवत्सरसार ०7 शकुनसमुच्चयसार ۰۱5 


९६ | शकुनसंवत्सरंसार ०7 शकुनसमुश्चयसार ۱۱ 5 


२७ | शतप्रश्नोत्तरी ۱ मनोहरदास 
९५ | शतप्रश्नोत्तरी ` ` ` | मनोहरदास 
६०० ۱ ۴ मरे ` | मनोहरदास 


५४१ | रान्रुजय-उद्धार 
८९७ ۱ ۳7و‎ सूरजमल 
५३६ | शनैश्चरस्तोन्न ۱ 


२७१ 


۱63 نا 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 
वि” सं० १९०४ |‏ 53 
शकुन वि० सं० १८१३ |‏ 
۰ «ط0ع[ शकुन‏ 
शकुन‏ 
शकुन वि० स“ ۹‏ 
१७०८ |‏ ہچ राकुन वि०‏ 
वि० 86 १७९३ |‏ ۴چ 
राकुन ।‏ 
शकुन ۱‏ 
बि० सं० १८७५‏ 537 
शकुन वि० सं० {८८१‏ 
23 
शकुन‏ 
बि० 29 १५६५‏ 23 
वेदांत वि० स° १५४१‏ 
वेदांत बि० सं० {७५५‏ 
वेदांत वि सं० १७३६‏ 
स्तोत्र 80 सं० १७६७‏ 
ऐतिहासिक-काव्य‏ 


स्तोत्र ति० स० १७६६ 


جا آ۸ 


संख्या 


४५१ 
७२५ 


८८८ 


७९७ 


, २७२ 


۱۱2 9 ४४०४६, 
ग्रन्थ का नाम 


शब्द्प्रकाश 
शरबतप्रकार 
शरदपूर्णिमानुँ रास 
۳7 
शान्तिशतक 
233 
शावरीमंत्रमाला 
शाङ्गेधरपद्धतिभाषा 
وج‎ 
शालिहोत्र 
शालिहोत्र 
शालिहोत्र 


۱ शालिहोत्र 


शिकार के कवित्त 
शिकार के कवित्त 
शिखनख 
शिखनख 
8)۴ 
ہ8‎ 


शिवतांडव 


26 ० ۲, 


ग्रन्थकार का नाम्‌ 


रामचरण 
मीठादास 


विश्वनाथसिंह 


विश्वनाथसिंह 
विश्वनाथसिंह 
बलभद्र 
बलभद्र 
बलभद्र 


अजातमदहता 


93 


۶:۲٥۰‏ 7 سس انا 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 

इंशमहिमा | 

वैयक 

कान्य ۱ वि० सं० ९८२३ 

टिन्दी-उद्‌ -रित्ता 

कान्य 

तंत्र 

तंत्र 

कार्य्यं ۱۱۱۹۹۳۵۹۹۵۰ , 

कान्य / १] 

रालिदोत्र वि० مث‎ १८८७ ۱ 

शालिहोत्र वि० सं० १८२३ 

25 

शालिहोत्र वि० सं० १९४१ 7 [05۳2460۰ ` 

काव्य 

काव्य 

काव्य 

काव्य 

काव्य वि० सं० १७९८ 

काव्य )فا مطط"‎ 90 [62४९5 7759, 
स्तोत्र वि० सं० १८०७ 


२.७५ 


(0اط٤‎ (536 ग ४०४. . [۱] 2 9 6 ० ۰ 
संख्या न ग्रन्थ का नास - ग्रन्थकार का. नाम 


८८९ | शिवभीलडीसंवाद 


۱ 
४७५ शिवरात्रिकथा 
६२५ | 7 


८१४ | 0 

१९ | शीलोदककल्प ` | 

५२ | शुकबहोत्तरी ०7 रसमंजरी ۱ रह्नसुन्दरसूरि 
३२४ | शङ्गार के कवित्त | विश्वनाथसिंह 
६८८ | श्यामबत्तीसी ۱ 

६२९ | श्यामसगाई नंददास 
४०५. | श्यामस्नेह | इयामदास 
१०६ | 7 अग्रदास 
८०६ | श्रेणिक राजा की कथा 

२६ | 88۶۴ ۱ .मनोहरदास 
८४४ | सज्जनप्रकाश मदने 
८०९ | ود‎ श्यामलदास 
८३८ | सस्ननविनोद ۱ माकण्डेयलाल 
८३५ 8 ۱ | बललभ 
७६३ | सतनामप्रकारा ` , ` कबीर 

७६० | सतनामप्रकाश ۳ ` | कबीर 


७०३ | सतनामप्रकारा ` | कबीर 


२५५ 


अप ]€५४. | 4 | एलाॐा]र6. 
विषय , लिपिकाल | विशेष 
कथा वि० सं १९३३ 
क्था वि० सं० १८४१ 
कथा वि° सं० १९०८ 
स्तोत्र वि० स° 9 


स्तोत्र 
जेनकथा 
वेदान्त वि० सं० १७४१ 
रस ओर नायिका मेद्‌. | बि० सं? १९३४ 
कान्य 

रस ओर नायिका भेद | ۰ सं० १९३९ 
काल्य | बि० सं० १९३५ 
ज्ञानवैराग्य ۱ 
ज्ञानवैराग्य 


ज्ञानवैराग्य । 


वैद्यक 

कहानी 

कान्य 

काल्य वि सं० १७८२ 

काल्य वि° स० १९०८ 

उपदेरा वि० مب‎ १७५९ [607۵6 


و 


۸۷٢ ۲ص‎ . {8706 ० ۶, (۲3۱٥ 0۴ ۸۱۶, 


संख्या ۱ ग्रन्थ का नाम  अन्थकारका नाम 


८८५ | सत्यभामाजु 067 


३१ | सदैवचछसावर्लिगा री वात 


। 
۱ 
| 
१२८ | सदैवद्छसावलिंगा री वात॒ । 
१७४ | सबैवछसावलिंगा री वात | 


३२८ | सदैवलसावलिगा री वात 


२४७ | 0۱3980760 रा दृहा । 


७४ | सनेहलीला रसिकराय 
५०२ | सनेहलीला रसिकराय 
२९२ | सनेदलीला चि रसिकराय 
५२८ | सनेहलीला रसिकराय 
७६५ | सनेहलोला रसिकाय 
८४६ | 7 रसिकराय 
५८५ | सनेहलीला ०7 अ्रमरगीत . | जनमोहन (९) 
२९१ | सनेहसंग्राम ~ । मन प्रतापसिंह, 
२१२ | सनेहसागर ۱ हंसराज 


४५९ | सभाविलस ' 


३८५ | सभासारनाटक . ` ~ | रघुराम 
३९८ | सभासारनाटक । | रघुराम 
४९७ | समनसेऊ की परची ` 337 


५५० | समनसेऊ की परची ` अन॑तदास ,- 


انا 
विषय‏ 


काव्य 
काव्य 
नीतिकाव्य 
नीतिकाव्य 
चरित्र 


चरित्र . 


२ ७७ 


۴ 6غ3([ 


نا 8۲٭ا م7۷3 


लिपिकाल 


वि० सं० १९३३ 


वि० دج‎ १७९७ 


वि० सं० १८२२ 


वि० सं० १७७७ 
वि° सं० १७९० 


वि० सं० १८७० 


वि० सं: १८६३ 


वि० खं० १८५९ 


वि० सं० १७२४ . 
वि० ہہ‎ १८७० 


۲۲۰ सं० १८६४ ۱ 


बि० सं० १९०० 
वि० सं० १८१९ 
वि० स० १८७८ 
वि० सं० १८९३ 
वि० सं० १९०० 


.8:ا۶ ۱ 


विशेष 


२७९ 


+٣‏ ۶ 0886ا ۶ڑ[ ا50 
0( 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 
चरित्र‏ 
जेनसिद्धांत वि० सं० १७३६‏ 
अध्यात्म ` | बि० सं० १८८१‏ 
चित्रकाव्य‏ 
۰٥ا٥[حدہ‏ 5آ काव्य‏ 
शकुन वि० सं० १८७८‏ 
भक्तिकाव्य [260۰‏ 
उपदेश‏ 
स्तोत्र‏ 
स्तोत्र‏ 
१८५५‏ ہ8 काव्य वि०‏ 
स्तोत्र‏ 
काव्य‏ 
संगीत वि० सं० १८८९‏ 
ज्ञानोपदेश वि० सं० १८४१‏ 
ज्ञानोपदेश‏ 
ज्ञानोपदेश | वि° सं० १९१८‏ 
 ज्ञानोपदेश‏ 
ज्ञानोपदेश‏ 


काव्य वि० सं० १७६६ جح‎ 


7+980 

एष्यम्‌ । १०६‏ ~ .= | طاطڈلط 

۷ ططظططزط ...| حططل 
2८8 | 72‏ 
यरो | ३४०‏ 
ماع | यर‏ 


۱ य्या | منج‎ 
४२९४२ ا‎ १२३ | ४०९ 
प्य ||... جمزبرصلا‎ | 2 
022५७ | ५९५) 
لاه‎ ۱ ۱۳2 | ५९४ 
सुपः 3-۰۶۳ 
गे ५०329939; | ०४४ 
922 ۱ حططا‎ | ४६४ 
।४१> ۱ यपे | وود‎ 
२००२४ | ४०४ 
چم | جزرصزواظلاظ 6طلطلط‎ 

۱ حاقاتطططاطلحاط‎ | ४ 
> ~ ۱ 8280 | ایاج‎ 
०२२०४ गिरे | ५४४ 
. ४22४5 धय مر | خاططقاعا یل‎ 

मक ` 02 2‏ 44 جااطط 


3० 7 30‏ ۸۸ 30و" ]رتاو وز ۰0030 


25۹ 


۱ 


संख्या 


६३० 


५४० 


3 


سس تست تست تس سس ست .نس شس تسسسیٹب-بصدا_ ~~~ صصح بس موہ -.--.--- 


२८० 


३76 ० ५४८०, 


ग्रन्थ का नाम 


साखी 

साखी 

साखी 

साखी 

साखी 

साखी 

साखी 

साखी 

2733۲ : 
सातस्वरूप के कनित्त 
सामुद्रिक 
सायुद्रिक 
सिद्धांससार 
सिद्धांससार 
सिद्धसंकेत 
सिंहासनबत्तीसी 
सिंहासनबत्तीसी 
सिंहासनबत्तीसी 
सिंहासनबत्तीसी ۱ 


सिंहासनबत्तीसी 


| 
۰ ۰ 
८ ५ ५‏ 
4 3 ۱ 
4 ی نمض ی سب تیاس ~-~-~- وس رجا سس سس اس تست ری یسک یس ~---~-~------ 
------------.---~-----------~-~--~------~---- ۳9 5 


१) 


,007 ^ ]و ء ت73( 
ग्रन्थकार का नाम‏ 


~~~ 


विष्णुदास 


. 7ہج 


जसवंतसिंह्‌ 


जसवदसिह 


. खेसदास 


हीरकलंश ٦ 


7 
ھ 


देवीदास 


हीरकलश्च 


سسووسسووسسیم ہت 


२८१ 


ات 76 ॥‏ ا ناه 
विषय लिपिकाल ۱ विशेष‏ 
ज्ञानोपदेश वि० सं० १८७६‏ 
ज्ञानोपदेरा ˆ वि० सं० १८०१‏ 
ज्ञानोपदेश बि० सं० १८२०‏ 
काव्य:‏ 
ज्ञानोपदेश‏ 
ज्ञानोपदेश‏ 
ज्ञानोपदेश‏ 
ज्ञानोपदेश‏ 
वारणेन ` वि2 सं १७८४‏ 
काव्य बि० सं० १८७०‏ 
ज्योतिष‏ 
ज्योतिष‏ 
१७४६‏ وچ 80 वेदांत‏ 
वेदांत - वि० सं० १७३३‏ 
ज्ञानोपदेश‏ 
कहानी 0 सं० १६४६‏ 
जा‏ ا ا कहानो वि० सं० १६९२‏ 
कहानी वि० सं० १७३३‏ 
१७६५.‏ 6چ 8۵ | - कष्ानी‏ 
कहानी वि० सं० १७६७‏ 


(٢ہی٤‎ 


[×ہ ۷۷ ہ ٥ص3(‏ 


تک 


مج نش ۵۶ 276 ۱ 


۱۳ 0 की بی‎ ग्रन्थ का ۳ 27 का नाम 


८०५ 
५८९ 
३०१ 
४६४ 
१९९ 
४८२ 
२९८ 
१२१ 
१४९ 
११५ 
९४४ 
५४७ 
४७७ 
८४ 
३९२ 
५८६ 
१०८ 


९५.७५ 


सीमंधरस्तवन 
सुकसंवाद 
सूक्तिसंग्रह 
सुखदेवलीला 
सुदामाचरित्र 
सुंदरविलास 


सुंदरीप्रीतमसंवाद 


88۴ 
2۳ 
सुंदरखज्ञार 
اد‎ 
सुमिरण को अंग 
सुहीव रा दूहा 
सूरजप्रकास 
सूरजप्रकास 
सूरपचीसी 
सूरपदावली 
सुरसागर 
सूरसागर 
सूृरसागर 


खेमदास 


मूणदास (मोहनदास १) 
88 
सुंद्रदास - 


सुंदरदास 
सुंदरदास ` 
सुंदरदास 
सुंदरदास 
रामचरण 
सुहीव 
करणीदान 


करणीदान 


सूरदास 
सूरदास 
सूरदास 
सूरदास 


२८३ 


او مات 


6۵2766 9 هد اناد 
٤08ا‏ ص۸۸( 
विषय लिपिकाल विशेष‏ 
स्तोत्र‏ 
१७२४‏ مب कृथा वि०‏ 
कान्य वि० सं० १८८४‏ 
लीला‏ 
काव्य‏ 
ज्ञानोपदेश‏ 
काव्य वि० सं० १८२८‏ 
नायिकामेद्‌‏ 
नायिकाभेद्‌‏ 
नायिकाभेद वि० सं० १९३७‏ 
वि० सं० 5 ۱ ۰‏ 7۳۳ 
ज्ञानोपदेश वि० सं० १९००‏ 
काव्य वि० सं० १८४१‏ 
सं० १८७९‏ ہ۲ ऐतिहासिक-काव्य‏ 
ऐतिहासिक-काव्य.....| वि० सं १८५६‏ 
१७२४‏ ہچ कान्य वि°‏ 
कान्य , | षित संन १७९०‏ 
स° १६९७‏ ہ8 | . काव्य‏ 
१७६३‏ 86 هی . काव्य‏ 


कान्य 


(٦ ےجا‎ 


संख्या 


२८४ 


०००९ ۰ 
मन्थ का नाम 


१९६ 


सूरसारावली 
सेवाप्रणाली 
सोलहचक्रविचार 
सोलह॒तिथि 
स्वरूपसिंह को रूपक 
स्वरूपोपनिषद्‌ भाषा 
स्वप्राथेचिन्तामणि 
सोणम्क्ष्या 
हनुमानजी के कवित्त 
हनुमानजी के कवित्त 
हयदपेण 

हरजस 
हरिशुणप्रकाश 
3ج‎ 
हरिचरित्र 
हरितालिकाकथा 
हरिपिंगलप्रबंध 
हरिबोलचितावणी 
हरिबोलचितावणी 
हरिरस 


४४॥7९ ہ‎ ۰, 
ج7‎ का नाम ` 


सूरदास 


साँवलदास 
-जगदेव 


विश्वनाथर्सिंह ۱ 


जयसिंह کر‎ 


~ | लालचदास ' 


| जोगोदास 

सुंदरदास‏ | زب 
हे‏ رر ۱ 
इसरदास‏ 


२८५. 


اید ۳ ۱ رانا 
विषय |... लिपिकाल विशेष‏ 
و ۲ १७५५‏ دج काव्य बि०‏ 
पूजापद्धति ۱‏ 
१८२३ ۱‏ و शकुन ` | बि०‏ 
१७८४‏ مب वि०‏ لاس 
काव्य‏ 
उपनिषद्‌ वि० सं० १८७०‏ 
ज्योतिष हैं‏ 
शकुन‏ 
स्तोत्र वि० सं० १८८९,‏ 
स्तोत्र ۱‏ 
सालिहोत्र वि० सं० १८२३‏ 
भक्ति‏ 
चरित्र‏ 
काव्य 8۲۰ सं० १८८० ۱‏ 
काव्य | बिन सं० १८२६‏ 
कथा‏ 


पिंगल और इतिहास | वि० सं° १७२५ 
उपदेश 
33 


भक्ति 


२८६ 


पिप0एलाः ۱ از‎ 0۴ ۷۵, (3٥ ہ٤٥‎ ۰ 
संख्या . . ग्रन्थ का नाम - ग्रन्थकार का नाम 
४५६ | हरिस ۱ | ईसरदास 
६४५ | हरिरस ईसरदास 
६४७ | हरिरस ۱ इसरदास 


९२४ | हरिवंशभाषा 
६०५० | हाथियों के नाम 
८१४ | 5۳۳ रां 6 


२२३ | हितहरिवंशग्रंथावली हितहरिवंश 


سس سس 


۰ء 2 


विषय 


२८७ 


٤ك‏ 296[ 
غ۲ ۰ نا۷۸۸( 
लिपिकाल‏ 


वि० सं० १८६३ 
वि० सं० १९२८ 


۱۹ 


(۱ ۰ 


۸۵۲۸۱۳0, 7?छरठा ५ 
<स 


(राओआ, 
۷۸0۳ 


3 ۱ میس |“ = 
4८८2407‏ گں ६7६९‏ | ۷۵ 0۴ ۷۸۲۵۵ 
۱ 7 ۶ 
)^( وال سییر ॥८‏ 
۱ اؤا(+ هی #फिदंद+‏ ...7( 
(॥१७॥०। (^) ९५१८.५।८॥९॥‏ و3 
و خر / /7/ 72/82/2224 مه س٥ل‏ 72 
بح عمجت( 
7057 رص ।‏ فان صی ۲ن۵ 
दह ८‏ ین تن | 2८८44८72‏ - ۸2 32 
2 ہج 
= ۳ مسر 
زص) ابا روری رام مس 94 
4८.5८7 62८८ /२८९7८२-‏ 97 
दस‏ ولو و7 ک و 
بویٹ ( . )سمارقدی ۳ 
طز 7 7 رج یہار ८८‏ (7ک تک یی پ7 - ८4 .5 7८४7-९‏ 40 
द्यः‏ 4.42 
6 سس क‏ 
्रट‏ دھ ااز وو یدق ۵ 
दरव 27 दबंग 2767 ८242 `‏ رهز 5 
हे‏ ` ,29770 
۳ 9 متي ها 2 ۹ لب 9 ३०‏ 2 
اس زین (१)‏ (بالامسچيري ۸ 
و 0{ / 2 بج .رم بے 7 ۵2۷+ ۱8 
تچ ایواشنل رص) ~ ۱۹ 
4८०८८८८८ 2२८४. . ८264 46८८८ ^ ८4 -‏ 9/ 


7६ -‏ 7۶۰۰ی 7 ت٭و و لی 67८८‏ رع وہر جو छ "इ‏ / ہر مخ۴+م] {4८‏ ۴۴ 


ےی سے ومممسسسےەےسصشػ"ےسےومممحسرپ*چپچتچپپچجت۔ 


عوسسو وس وج و جمسریو 


س٦‏ نکنات موضورخ 


2 ۸۷7 9۴ 2۵/۵ | = ۵72 ک 
یں २९‏ | ^ ۷ 
&८ ۶/۸۵ ४‏ 
42 ۰ 5 782 ٣س‏ ں27۴ 
: افراق 
۸2 65 ۶ 
2 | 
27.९८5 ^^ .‏ € 
شت ۶۸۰ اما 7 
تیه 2 ۰ .57 ۰ 30 2/۶۳۲ ۳ہ( ۷/ 
رثیات 
.^^ سی مرج می ८-<‏ 
4( لب 
7ک 2 ८४८८८‏ < 
شت تام رن 
(742८74८ 447‏ 
है‏ 'ار £ 
۸۷۰ بوسر هک ۸۷2 


---- ८०८०८ & 4۳۵2۵20 عی7‎ 7۳5۸ 56 0 


بسمےسمتےجمےے_ تجح 


کی द‏ 
८‏ 2 بب 
۷۷/۰ 0 ۸7:6ھم۷/ 


(५2०४ تع‎ 
८2८८ 7پ‎ 4८247 


شار 
८7664‏ 


۱ سم إبوالفنل رص ¢+ ۷۰ 

966/६/ 46८८ ^ 24‏ مرول 4८७८2?‏ | 720 
نج اه اف |رم) رام ۲ 

70०2 | 4 6८८7 ८८८८८  #८6 46८८ ८८८2८ 
۴ ارس = بای‎ #ए20:7#७४ 

7700 وچ( وم نو لی کی رح جع سے 2 7۷ جج رظ رو لی ہر رر ۸7 | 24/ 


لے سن وہ ب رین پر ۷۵ 6277 


۸ پل 2 ك۲‎ ष م7(‎ 7+ ८) 
842 | ۸7ز‎ ८८ ۵ २,८2४ 


ہلال الین بن آرم رناب‌شنوی‌مولن رم ۱ 
ہے وخ 2 نل کے 7ج7 [77%/८2-2-//#८७72८ ०2‏ 27 
کے س ہہ ८९2‏ ‰ 7 رہوچ رج ٹم چ 7ھ 2۸ہ ۱ 
واجسالرنعفظ = 02 اب لیات مافط ۳ 


42८2 20222 2 ८22 | (4 70۷08070 +0‏ ۵ 20ھ 


५८८2 کر‎ 
छ کپدالعیر‎ 


(१)‏ اپب ٹمرا رر رم 


45८८९८८ 42772‏ [ے۔لمزورمہ - 2- [८24८८‏ 2/ 
22 4 ۱ 
ماخ تی صاب 7 ॥ क १,‏ ` 
مج مار ےآ ہے مج (4८८‏ 7 
کر ےک ج 
७८:,2/,.२‏ ہن ا فرداریر ۵۱ 


72.६.८४ -८- 44८ ८८८८८८८2. ھی لاک کیہ ا‎ 


پہ وہ ہ س۷ز × رہ گر ج2 


६५४४» 
عم ری‎ ` 


2 


77 


८20 


۸۷ 2 ک‎ ८7९ 


رح 


९८ 2‏ نو 


۲ لد 
८८८ 22.८२.7८‏ 


१ 
2० € ४ 72 


(| 


۱ وور“- ض۸۷( ۳ ८‏ 


ص ۳ ہم 
سین کس 


067८ ن‎ ۸۰ | 


۱۳ 


/2 7 ۵ ^^ 


سر 
८263 4.4‏ 


[क नै 


کر 


7م( بو ورن ?^ 


فک 


مار 


۸2 ۱ 


۳ 


५०८०५०४ 


ناراب 
0/۳( رن ۸۵۵۶۵۰ | = ۷۷۵۳۸۵ 7 7/۷۵7۵ 
५ ^ ۳‏ کی ۰ شرت ۳ 7 7ک شی 
۰ رمع "४५५‏ 
वं‏ یرجھ خ 04454 2 - र‏ 4.42 
رم ال >< 
(८ 42८22.‏ 
۳ 20 
0७००८‏ رم 4279-07 
رصع ۳یج تر ابص سم ८६८६८‏ - مض کک کر 
نددکمان (م) الا ندجان 
ے07 (न‏ بات ۷ل 7ص 227६८‏ 
ردص انا نان 
2८८ ~‏ ج7ی 7 22८४-८‏ 
८227722 ۱‏ 
0( (ھ() स‏ +^ )9( 7 ,0 


.7/0 ۱ ۸ ص707 


بادمورام رم( انشاسهادودام 
بے ۶ر ८४. | 2८44८‏ یں گر .یریگ ری مھ 


پا رصورام رص نشیا مادصورا 0 
62८८7२८ | 222८ 2८.०६८‏ ا77 


)= الشاے وبادہ 


را (८८८८०‏ مں)۸ -ج وگ رک 7/ 


५५ ~ 


موضورع 
2८27८ ८४‏ 

.3( ت 
१-77-9)‏ 


الا 


८८22७ ۷۷۷ 


الا 
یر انس کا ८2८‏ 


(८ 
[ ८८7 گان کا‎ 


اٹ 
۷۷۳7۷77۷( عم | 


۳ 7 £ 
۸ 
०.)‏ 
7777 
رگا ५‏ 
کے 2۴۴ر 


५3, 
८८४८ 


7 


سن نات 
0४८ 0۴ ۰‏ 


)۴ 
८/4 440 4. 4. 


۵۱ 
/05 ۰ 


مب جم 


ک 7 277 ب۸ 


447. 


۰ 
۳ 


تا 
رر 


۳ 
47 


== ۳٣ 
77 


٣ك‎ 


(2 


9 ۳ ॥ ۳ - | ८ 
و ےہ م۷/‎ 24  /ہہ٭٭‎ 4८400८7 


٭ناریفیٹزیاغ ‏ اص رلش‌صهان 
८,६८८.५‏ رخ کر 3گ م۱۸۶۶ - رسک یی لی مرک 


00 ۳ 
८८) (4‏ انش یوگ 


42774 م2‎ (८६4 2 2१2 


५/५ انشے‎ (९)| = (4 
74८2 4०८८८ | 4८८८८ 46८८८०२८ 


६८५८2‏ اہ لوم مل 


و کا 277 ھی نل جو مرن ہار نکر جک -ن-سرم مه گر 
। 4८ 27८‏ 


6 
(242८५ ॥१। (०) 
0८८८242 یچ مهار‎ (2६ 272 - 


८८.८६. 


०2५८ = (^, 


, ८2८22८८ م77‎ 


. . _ یت ८०)‏ ارعالنشاء 
८१००२८८ ०८८८‏ ٹک مک۸۷ ر75/۷ / ~ 2८24८222 2८८‏ 


۱ ۱ جع سوری رم (८‏ 
تو کر 07ھ /ک ۱ 02८62८27.‏ 


८९ | क‏ تال 
27 که 7 2८०६८‏ رت 6 


مضورع 


اشا و 

८ < کح‎ 
क رگا‎ 

سره خن 


رواٹ 
~ <€ .^ 
(3॥2।‏ 
८‏ £ 


६ ار‎ ۱ 


/۱ 7 7 0۳ 
3 4९ 

(77 
५ رفعا‎ 

८ € < $ 
افرری‎ 

१7777) 
(४ 

८.२८ 


جح که 


۶۰,۰۳۴ 
.صا 344 8/ 


८८८ ८22 2277‏ بر پ۸۷ 
_ لجع 7ت ४८‏ و0 7 
۱ #* ود 

भी. 00८2८४८८ رو لزے‎ 


کلب وه € 


پا قضشمي + ۱ اکر ध‏ ۱ : سار 
4८८‏ 0 صمر ۰۱۷ द‏ مر ۷۹/۸ 


رم ` ہاش اتی ;| | 
८75४‏ 3 - جر ۶6 / 
رم 202५‏ . ۳ 
یرم رمق | 37 
,4( سا (4८7‏ 7 


یرم ےو زور | 32 


بدا मी‏ )^( = کر ہر زسٹان سرسیر| 
८५2८2 टल‏ 42 | گی کی 7244-2 | 33/ 


ہے مر ८८८‏ 
بر * ۰ £ 
.~( رھ ०. / (2४‏ ۳۸ 
८5 2८‏ یکی مرج | گر لسن زین سی - 2 - 4 | 725 
انم رص ^ & برشای | ۳۵) 
८ [द्ध (५८:४८‏ مر | 729 
و میک مھ وک 


فانالصارگ .ارم (६०४६‏ ۳7 

ہے مرک مین وو کی ہی ات ےعمج نکر بر ٤۶ت‏ ,2222 یمم( | 730 
१८२२2‏ 

رز |برستیر لا ارمم) ار دح تلا ی 


گا حح چیک .462८‏ یلم۷۸ تر تی سن 2-۷ ہک رن هرز | 
فی کک ۱ ۱ ۱ ۱ | है‏ 


رصم €~ 
یھ 7لم 24070024 79 7 رک رگاس مر پا ४6‏ سک نس 7 


7۶ 
0८2 
^ 
^ 


"ار 20 


رسک عم 


3 


رو مر من یئ لم 


दर ار‎ 


بو »۵ 7 کلم 


८“‏ اپ کے 


7٣۰۶۴0۶ 


ध یا‎ 


پوس ی 7۷ 


22 


یز ی۶7۴ £ 


7 


-_ 


لیا ما 
ا حر 7८८६४‏ 


۶ٰ۸ 
/858 4.4). 


3( ۶۱۸۸ 
7ھ .€^ 


¢ ^ ۲ 
/8 54 ۰ 


2۰4۵ 
۰ 5ت0 8/ 


۶۱۳۷۰۱ 


۶۱۳۱۳٣۳ 


4 


2 


-| -4 ۵ ت/ 


| .4 /ج/ 


و۳۳ 


یکر سر ےا رص نگم 


۹ ۰ 


८ 


جس نم چو گ0 4८०7८002‏ #( 
با بر کح ۳۲۶ 29٤4‏ 7 0 


{2८2८ نے نز گا‎ ८८. 


۰ 


2 
۳ 


و 


عبر کو جر جلی !اہی 4 
- مج( 47८८ ८2.4८2‏ 


70:2 ¢ <<. 


4 ८८८६८८८2 2०///75८०- 
८८०८८८८५ {८22 که‎ € 
الد ےمد‎ , ८272 ۰ 


۷ . 


/2 


ار 


4८726 


4 نا ناب 
مویللزورآ گر ८ ४27८६ |. ॥&722८‏ ۸۵:29 


८०) 3.८ (‏ تا ی مرگ 


ا سو 2242 | 2८79८८4 ट‏ ہےر وسر 7| 726 


> ¢ 2( رص ار سره ۳۵ 
ہزم ८4८८८८2‏ | = یلصم نک - ۵ - ८८4८4‏ | 5 2/ 
(०) कसी‏ , عنۃسام ۳۵ 

८35 | 7८८८. द [46८८ ८ 

رچ ال الین فان رص( کنتاعللان .| ۵۲ 
| سس[ ८८८८०‏ پر .مک کال ۸۷آ 4 


7ے 
७९2५४ ८ ८ 4५-०७‏ 
وم هک ۸46۸۵65 55 44247 - 4 - 72८८7244‏ | 
८4 ~‏ رص ~( کا ۳۳ 
زره ۲۷ هک ج00 ۸6 72८47422 -2 4१८८ ८.4‏ | ق/ 
| ما ८⁄3. (४‏ 4 | لا 7ار ۲۵ 
ات 2८८८2‏ | مس 72८24‏ | کم 
(र‏ 0 رم ١ 8५:‏ لوا توا ص۳ 
८64‏ 9 سے ¢ ८८०८०४2८‏ £| 36 


س٣ی‎ | (८५2. 07 ای‎ 


75۵7 ممحظط(|‎ -८-० १,2८2.८2 > 2८2८८ क्य 022८४ ८: 
८८ <. ८४ (2९ 2} व 


` ॥॥" 
۸/2 


क + 
८ و ےرہ‎ 


مار 
9 سر صن مج ین نگرگر 
مض دی 
رگ تف// 


۰ 


۳ ~€ 
9 0 م27 / 


१ ۰ 


< 
2 ۷ 


اس رح گیٹ لام 


ار 


42024 


८.८ 


2.5९“ 


25९८ سر‎ 


۳۰ 
244८ 4. 


بس / 
^ .4 02 3 


پص۲۵(۵)ھ 
4०.‏ 6 25/ 


اھر 
4 .4 07 ت/ 


'">_١‏ رهز 
۱ 4.42 7/839 


۱ ` .4.4 مہ 


کج ہرے ور ح۸ 


(2 
7 


«464 
4८८0८ 


۳ رج 


ہا < 2+70 / 


ور £ 


۷2570۳ 


६.८ 


منک 2 


نٹ 2 


ےس ما نل 


हा 


4८ 7777 


£. ۳ 


07 گل 


£. € ` 


م۳ 7 ی ۷2/ 


2 £ 


7 
با 
پ ہن۶۴۶7 ۸/2 


سس 


^< 


سکاب 
| یلع ح 22८‏ 


«4۰۳ 
/ € (۰ 


¢ ۳۰۱ 
/30/ 4. ^^ 


4 ۳۹ ८ 
“2497 ۰ھ‎ 


۰ خر 


८2 0 4 7 


۲, किन ۳۲ 


“22 4.44 


۹ 


مه وم 


१.7.722} 


پت 
۸۷4۵ 


` /6 


74 


رت میت ۱ 
42६४ ६2/-‏ کرو ےیہرن۷/ ١‏ یمہ مل( 2 2 


ارھ) ‏ خاص اناد 


را ۸ک 7۴/ | 


اب مرو ۱ 7 ८८‏ وال بادی 


ما یجس ریت رم من وع رر 2( क,‏ کر 


(८;‏ زان الفتورج 
42८22८2 27८८८ 4‏ 


७-०»:‏ رم غلاصہ الوارم 


4 دک 402 /2// 7०५८264)‏ نک جاک سا سیت نز رم 


(षः‏ رم عرص | زرح 
پھر 77 رگ 2 447८८२८ ~ ^ 42८72.‏ 
مرن میس ہف سر 


ادعدالبینالوری رم دلوان ا وری 
نیس ہہ رر جو کی گی یک یں یک ۷چ ۵0 | سم مر یں بت اھر نت یی 07%( 


2( رم دلوان‌قالصس 
८ 77‏ بھی روگ ८0८८272. -८-‏ 


है | ۳ + 9 (५: (/४ 9 ۰ र 
[५ ८॥# = (= | تج اضلالین فااغٰ‎ 
مم رن پ۲ .در ور و‎ | {ह ۸4 بقل‎ 
۱ 27 هت‎ 
30४0७, ال الین فافال | رم‎ ६ 
اہ( ےون( مور سرد‎ ८४६८ 


ج7 هار 


/7 


نوس( مزع جع ۸ 


~ 


(2८८ گر‎ 5۰ 


کر ری جع( 


۶۱۸ 
7/8 68 4.4. 


۱ ۲(ظر 
۸۰۸۷ 67 2/ 


८‏ ۹ھ 
۷۹ بر 4/// 


|= ۱۰۳ (+ ^< یح وہنؤن‎ 2९ 
7/۵3 4⁄4 ध ०९4 272८८८८८ 


۵ ۳۵ 
/0 35 ۸۰/۷ 


8 


= 


(४ कि 6 5‏ از 
44८८7‏ گرن 425८ | = ०८८ @ {2744 = | ८2८८‏ 
0 ہے مر 
७४०४३ ८2४‏ | رم ولوان‌سال ५८‏ 
//267८८८८८२८४'‏ بقل | 2 و و ےر وخ بط | م65 
2 ویروک وہر ]7۵ھ ور 5ر 
۰ 0[ ۲ ۰ ) 
سح متا رای ارم رواںسہرنعتاش | سس 
میک ८८८६‏ رکا 9८2८८‏ | لن رن کا توح زک بر ۱/2۷ 33 
दरद 77۳472‏ . 
مین الین گی .| دم )469 १‏ 
८227) 3२ -- (व य (दद वट ۸۶2 (दध‏ 79 
4८27.‏ 472 ۱ 
सि 9 ।‏ ارس ٦ नाक‏ 
८0 2८7८-८ - 4८2८2 = [44९८ 2 ۸37 ८८:४८‏ /6 
ध्ध्न्ध्र‏ 
, اص ७ |. एक‏ 
4 موی ۸۷ مک لا -- سیم ۸۸ 7 
کی .)2( د9ق الساء ५१‏ 
८८८०८ ८८.०६ - 4८८2 2८८२ 6८२६९. ट‏ | 9 
५ (४8५... (०)‏ 
€८2 7८ 2८०४‏ -2- چم ८6 9८.५८‏ 
`| )^( سبالنصون ^ ५‏ 


66 ۱ ک‎ -र- (द्द 


٦ (^ |‏ | ۱ 7 
۱ ویر وہ / 0८7‏ 6:96 07 
سس لسسسسسسس 


१. < 
| 


£> 
“<८272८८र्ट 


۸ و 


27۳۵۳ + 


نت 
. 93بر رمع رط 
८ 7‏ 
۰ ۸ - < وم 
ع :لہ لع ی22۷ €< 7-7 7 
;72( ہی 27 €^ 
5 7 : 4 & = 7 
کی جر 22( ( ۵ھ 
.3 جرج یمل | ,۸۷ | .4 02८79 ८८25‏ 
2 ۱ ۶۱۸۸ 
८66 ۸۵ 7 न‏ و مم 
~ منک( 4 ۴ 
یرمع مومس سب طسب 
لو عکد میج 4 .هک €> ٘2 ۸۷۵۵2 
شث اون 
3४7.‏ مب ८ ८‏ 
4( ;~( ` 
7ک رتمک 7 سس 
द‏ جع( ( >( ~( + 
7 <( ` 


باه عشمت ४ ॥‏ 
زس پآ مرس ८८८८०८८‏ یج مبلا گن ८८८८८‏ 


۸۸ (40. ۱ (4 


65 02८ 067 .7-2- سر یم اجه‎ 2 4८८८६८८ 
८८८८ ےکر ں۱۷ ےہ7‎ 42८2८72 


१५ رم سال ورانشا‎ 
90 مز مم‎ ८४८८ ८८८ ८ 4 द 


7 {|~ ८) اورخرفان‎ 
406 र (८ 6 ہی‎ ६ दद | 4207 ۸۳/۵/۵, ۵ یچ ۸کوی وہر‎ 
6८ (४५3४... رم‎ 


5 7 | ८८६८-८ ۸ ۳۵2 


۲۷ ہا اب لب سا‎ ८०) 
7 ९८८८८ -९ - 66 222८४ ४ 


الوالفشل. . ` (०)‏ رثا اب وافضل ۳ 
۸۵ | 7ےن4 لاہ :۱۸| 9 


५८ رص رثما = انالشرڈی‎ (<> 93 23 
67 “4९6८ (2८472८८ 2८८ ३०८६६ 47८८८ نیت سس‎ - 


۸/۷ بی هک بت شھ بح تی ے سے‎ 2 र 


८0 رم 7 ی‎ (८4 
7 نید‎ ८.4.८22 ८८222 2८2६2 رطع یس مک ا رآ‎ 
ध्र هک »7/22 `| روم‎ 3 70 


رص رقواسورتیسال ۳ 


چ عم( 42.2८7 -2- | 4८2०६८४‏ ثم 4.4 +( 9 
یز بش رت दत‏ 


2 ۰ ات | مو 

پیت سرا ^ 

८८ +‏ رم | .245 عم( ۱ح جن ڈراک 
تین ۱ ار 
7٦۶۴0۳ 47‏ / 

لڈچھ جع( ( شرت |( 
९०८८८.‏ € ین ۱ 7/ک ८627 ८‏ 

८‏ ^+ را 
८6 4- ۸7‏ 2/ مرجم १...‏ 
5 25( 
6// 03 
۲ ۰ نم 
“02४79 4‏ 
| رکما |[ 
८ ८22८ + /*&‏ 
८८.‏ ۱ رٹیاٹ 
7 مک ;<< ८‏ 
۳ رثیات 
ب۷۷ / << ८‏ 
८ (५, ॐ‏ 


سج نرک سر سح مزح ८‏ 


& 76 


۳۹ 
/49 


۰ 


< 0 


۵ 
(| 


۳۷ 
206 


زد 
7/53 


لم 
52 


6४ 


, (54 


। ^ 
८46 


50 سس 
आता 7 हि‏ یی 
~ ملسم ۱ ۱ نا لاه 


८2772 02८ گر کا‎ 22077. 274८707. 


{८4 رو‎ ५०४४ (४१४ 
/९ (22८7६ سم رک نک جر‎ /#2८/२ ےخ مرج یک ر2 تم 4 تی کر‎ 


رم رب۸ہ٥الوا‏ 2 
مه يم گر 22८4 ८८८2८‏ 


)2( ریم و الو و 
८6८४८2८ ^ 72 ४८८४7 £+‏ 2 


ند رص ` ریب ध‏ 


2 20 ८८८ - 7/८ 60402] 62۵7۵۵4 - 


زمای رص .۰ مار 
نر بل ८८2८८467 | ६‏ جک 


کی 
ار بادتاد رم سلاطین|وا ली‏ 
४7६०८ | /426/7६८८८८ 2८८८८५८८/-‏ ےک رھ رخ ےلم یس ہک 


مسیر‌الرن رمم ~£ ८.६५‏ 


है 20. 


- سر 4( اما ॥‏ ۳ 


یسیو تل تم مل رق 


۱ جج کر هس و ر- خ- یی 
زا ढ‏ 7 + 
0وی ور و ہم یر ८०/८६/८६२४‏ بل 


صن تا ۲ | ल‏ 


कन्त ९८८५ 


ना ००‏ ہت 


ध 


(277 


و ,£ 


۷25 0 
2 جار‎ 
2 ८4 


८४ / ( 
(73४०7: ७ 
< | 


" 
مس رج جم نسم 


(६‏ ۳ واج 
موس 0 ک 5 7/ 
*( ر 2 
و مر تح نے یت لم 
.+( 


20 


بر سرن گے مر نے ۷/ 


۵ٰءمعم۴ 
८6 6.5 ४.02‏ 


(५‏ [ حم 
.^^ , 44 ^¢ 3/ 


9 | ۳7 9 ओ 
/3 2८ 4. ¢ 


ان 
جم 


مد چم 


۲ 
کر ۵ ۸۹72 


24 


ملع نام اب | 4 
سرو کی گزن ८८7८८‏ ۷۵ ره ۷۵۵۵ | 4८2८८6९7‏ 


۵۵ “0०७62 ارم‎ ०४५४ 
755 | ر7 2۵:8۵ | ص۸۵ مم رلک‎ 7 
८। ااوانتیاع رصم شمتان‌تبال‎ 
2 |. 402८८ 7०... 
۳۹ («८८८८ (4; 
29 | 5८42-4 र्य 
-۰ 4, شی ا عنام الین اص‎ 
756 | کک ھی فو پر ر۸۷۶ .۸۷۵2۵ گرم وهی‎ 
ی‎ 
۳۰ (4 رص‎ (४ 
46 7८८2 //८८/#६८८ 22 کج‎ ० 
کی‎ ^ 

ما ८०)‏ مہ ۸۱ 
7ج گر 270 ۷۵ ۴67ء77 /6 


४८ |. (४7४६-४४ رس رم‎ 


757 [4८८८ ول | کج م4 ین‎ ८ ८२.०६ ८८८7 67 


۸ رم عل‌صارع‎ ८५०६: 


75 | 4 ۵-۵ جک‎ ९ رن ری چم یا‎ 2८८272८ 
८८2. ८८.726 6 


سے 3 
>( 
سج+ٌیمت تہ حت ۷ 


2 


و سب 
رو ورس नकम.‏ 


کشت سن کناٹ موصنورع 
مجر مم ۸۳27۵ 0۴۱۸۸۰ 2८८०८‏ مس 2 (۸ ماک 


2 ۶۰۷ مار 
۰ 6 .4.4 86 78 ٢ص‏ م + ک وک 
«3५८० |‏ 
٠ ۸6۰‏ 47 کمک 
(१ (2‏ ڈاعر 
۷6۰ / 7ن۶ 47८262८‏ 
27۴ 
2 ایز رز 2 620 
० | (225 ۸۷‏ 
22 27228 جز/ ای عم 
لی ره ६८‏ 2۶ ۳)(ک 27 2/0 
۱ فص 
۷/ .4ھ 70 رم 
+( ۶۰ تا 
7۷ ۰ 76530 ۵۳ ۶۴( / 
है,‏ ۱ ان 
۸۷2 ,04079( 
ہت 2 
لک رس <ट‏ 70 


~~न ०८ > 


20 


3 میجح سس 
ام مصنت ۱ تاه ۳ 
+ 7ں ^@ ८६‏ | ہے ےی لصف 4२‏ تا 
(८. ००:2८‏ |( 404 ۵۹ 
427८2‏ ۵270 0 ۸ک टे | ८८९८-2‏ جک ८८८ ८८-27-८2‏ 229 
۳777 - 
رد یجنگ ا یادشاہ अ‏ 
4८८८८ ८८८४८ ۳‏ نب 26 
شا 
شاه (७०)‏ = ^~ 86 
۵۵ 0 رک ٍ :7ركم۷/ ८2८८८४2 ٣‏ کی 
॥ ` 39090. (०७)‏ 
(व्न्य‏ ¢ یی ہم( ۸۱۵ 
^ رم ان اسرن 
[करद 4८० 04‏ ` وهی 0८८८‏ | 54 


امم رد دہلوی رص ران اسعین ८‏ 


(८ ८८८०८८०८ ८८.४ ~ ८८८४ جس کک نک مز تح رآ‎ 4६८८८ 
رت‎ ४ و‎ 7 ۱ 

۱ 2.9 الوری رم صاسالوری ~ ۸ 

۸8 = | مہ ۱۸ یی مور ورگ .لو پور“‎ वध्य 
2 ال 7- >( 7 7 مه رر‎ 

۵ رز )>( تصیادپدرمارج‎ ५0८४-०५ 

^ 6ل‎ ۶ 2 -ट- لیگ‎ -र ی‎ | 6८2८7 ८८८द८द ८ ८८८८६ 
८८८. ۰ = 

۳۸ @ ९4.५.५८ رمص)‎ & (2८५. ر‎ 

(९८८८.‏ ۳ لولع ٣کے7‏ مزع هط رو مه که ۱۵ ` ت2 


"~ ~~----~--- ~~~ 
~~~ ~~~ یچ‎ ननननन जनम न मन-नननन न" 


27 


~~~ 


یت 2 موتنورع 
۸۴۶ 22 ۸۶ رن 2८८८९‏ ۳2 


2( ۱ ئ 32 


۸۱3 ट 0 ۱ ۸۷۰ 

2.८ ८ 
۷] ک‎ ८८2 جح‎ ८0 

رگ ۱ ۱ ^ 
8۰٥ە/‏ 7 0 شال 

८‏ این 

^ ८2/4८ 2/7. 

५ ۳ 

2 0 
0 2۳7 ८८९. 

४ ` ۹۷۹ھ‎ | 
८०८४९ . | : 70 9.9 ۷, ۷4۵ 
5 ۱ ۱ 7ے‎ 

7 کر 
.۷0 ۱ 73 . 
۷۹ ۱ ` و0297 

7 


/ ۱ 
۶0 ददु - 4⁄4 - 


نهاز 


2८4 


۳ہ 


¢ 


|| ५ 
776 


۸۳۲ 
02 


۸ 
706 


76 


۸۵ - 
85 


20. 


: ` نا کراب 
८02८८ 2 424 `‏ 
)4( - 7 
وھ یح یڑج ےھر من مج 627 
८4)‏ اب الصلیغ 
८.4 - 9८८६‏ مان( 
८०)‏ یاب انشا 
८८८८८ -९- ८322:‏ 
رص کاب انشا 
८7.54.८2‏ ن٠ل‏ رق ماج 4 
८५०)‏ من اب جونٹر 


و را ےت ८८८2८‏ 
4९ ``‏ - 2- ۳۳کس ہگ 


کر 


7702 7 مت ۸۳۲ 


५८ 


८८ “(77५ ८८ 


کر 


ج یی رح سر پگ 


(24 


۱ +م)‎ ०) । 
| 4८.८८९ ای‎ 


{79 


। “^ 
८८८८८ ¢ 4८८९८ 


ماضورالین 


८८४ مھ‎ 22) 


الوا ८‏ 
تج یت درگ و یکپ ےک7 تقر مر 
८ 0:20.‏ 


(4७ 
40८ ۵ 
۷ دبا مات‎ ۱ 

यदय 4८2 2८4 


مک رن جر 


7 
2:22 کب حر ی جع 47९‏ 
۳/4 


७७.०४ الین‎ ~ 


यवय‏ رج یمر رک 


سنوی 


हु‏ تیم دی 


کی یرل 


27 
८47८४ 


۸07۷0770707 


انشا 
2 

رئوات 

/ 6 2 ८~+ 


ٹاسمہ 

پز ۶۸۲۲,۸۲۷۸ 
لذت 

९८ ट ००२ کر یح‎ 


۰ ^ 
“وط 


क 


९८7५ 


8 


2८८४2 ۴ 5 


23 


نات 


( ८१८४८१८८ «> 2274 
८४८ €^ کیت‎ 


42८ رز‎ {८ ८८८4८24 
८९८ ور مر رر‎ 


7 ۶ھ 
۰ئ۸۷ ۰ ۷ 227/ 


(۱۳١ (+‏ # 
. مہہ ور رر ' 


५००४८ ۳ 
|۷۵ ج‎ 24८०० 


(392 


0 ध 
رم کات او کس‎ 
ری وک‎ 


ہنی یر 29८2‏ 2 کیت :۸2 
द्द‏ ` 


رصم .239 


404 (2८ اک‎ 


رم ८‏ ول 


८८८ ¢ ८८८ ८८ 


(क 4 
~ رم‎ 


(2८८८८४८८:३-८८ 
(८ ८) رم سعدری‎ 
(८८८८९. दन्द یک مم جک ین یرک‎ - 


گے سیر 
८८८४९‏ اجک 

कं 
جک‎ द्ब्र , . 


4 


८८ र مک‎ न्द 
८ 
८८ 
९८ ८८ {८४ 
# ^ -4 
َو 2.4 مص‎ 
رم تم نرہ ر9‎ 
62 یں گی کک می‎ -ट- व्यय 
رصم ۱ ۱ لب الواد‎ 


نف سے ۵7 ۱ 25 ویر ~ ८९८७6८८ ६‏ 


موضو رخ 
جس 2८474‏ 
४‏ 

07८‏ که رص 


لب 


دو زج :0 0 


4 


تسم 
27 مگ 


لصو 
दर‏ 
८‏ 

८ جو‎ ८७ 
اق‎ 

८ خی رم‎ ८ 
الا‎ 

کت ۸۸ 

تا رر ॐ‏ 

/ <^ 447 2८८759 
2 جو‎ 
۶2 پورگ‎ - 


(2८९ ८7 ۸. 


۳ھ 
۸ھ ق 6 0/ 


ھ۵٣‎ 
/2 5 2 4.4 


ہرس سے जनम‏ جج شش شش سی سج شش دش یں ہب ےسب 
کشت 
। ॥ |‏ [ ۱ 


مج مج 


یھ رسس ۲6۲ 


7 
شت 


30723 


وس مو" 6 ۲(2 ست 
6०24 ८६/१८ (शव;‏ این 


شت 
.7 


न. छ ८४ 


५ ۰ ۰ 
त 2^८ ^ 24 ८. 
^< & ८८८. 


८८९९९८2 ८०८ !زی‎ द 


۳ ८२२ جج چرخ‎ 
7९, 77 ८7८८, 


هه ٦ن‏ 25۳62۳۵ | 
۷ی[ ۴7 है।‏ ۰ 7/۵ 


है 


22 


32 


مزع لح ر حرج < ८2/44 ट‏ ^¢ < .|۷۵۵2 
۱ ۱ 
(४7८९५‏ رصم . لطالث ال ار | ۱۸ 
८०‏ پگ سسجت می نان کک ےا 44६८८27‏ 22| ۱/۰۵ 
کے چیم - مو یرت ۱ 6 
لتاق رم لمہلاگوں ध‏ 


78 ۱/۸۵۶۸ مو رہز ال‎ | 2२८८८ र 


(८९) 4 ८० | (५०८८‏ | سیر 


^८.ॐ [4८2८24८८ ८4200000) 2 بت لے ویو‎ 
८2८६४ 4८2 کر رم ہر‎ 7० 


ماخ ال رولتاهواذقان |>( میاملاهاه (५.९)‏ | ۱۷ 


77 (८८  و[‎ प ہے‎ ८2२42 
ہیلا مرچ کر‎ २८८2 یک رم بر‎ 72 


تسا (20०१-८६‏ رص معام: ८८‏ سر | 
८62 /4%5‏ رهم۳0 . ۶ ना‏ 
०2८2८272‏ پر 
१४ ०७४ ८०) री‏ 
जेट | 2... (72‏ 
०५.‏ مر | “ شو ی پستورظارت 7 
رس گار گر ورک اےخ [८.7 7-2-८८‏ 73 
ہے ین رر 
८० ७०४‏ ` شع الانماب ۴ 


76 ॐ ८८८८९४८ 4८.5८2. (24477८८४. ८027 „4८ 


ہد سے سے ضوح ہی 
[वि‏ 
जोन ~~‏ 


33 


٢ १7१ مات‎ 
4 مج‎ ८८८६८ ۴۸ را‎ 


७:22 ۵ | ۰۳ ۲‏ 
۷۹ ۸.۷ 7034 پوس نک نک ۸ 
2 7 
८८८८८०८८ 2-4‏ 
2 5 
/20८४7 9 ۷۹‏ 
ध ~ ५‏ 
+۷0 70۳ ک 2 
| 7 رہ 3 
۸۷۶7۷62۴ 
.~( .+( | 7 ۷27۶0 
شت ॥‏ 2 
کی )27( 


24 


جا 


१ . ध (^ ८ لع‎ 
` दा यट کو‎ ۱۷۰+۸ ८27८ 4९८4402 
ر‎ 

وق اد کي ۸۰ 

رم م۸۷ 80 

لام ال رم و عصنالع وبراع س 
۵ص می ۷2 هک ८7८८८ - ट्‌‏ = 70 

3 لت 

سلطا ن‌ گور ` (९)‏ ++ - وس 
پل ۸۸۷77۰ مریم کیک (न्न‏ 35 
سلیزان وو ۱ )2( تموویامہ ا۵ 
7२ ८८८‏ ۵/۵ لاک ملک ۸۷۵ ۰۸77۷ك-۸۷ 27 
مت ال سرویئ (८,‏ رن (3५2‏ ۷۸۵ 


۸/۸7 ۸۷ ۸ وت ہی رف 7ج‎ 272८८८८4 ८7. र 


۳7 الاسرار‎ ४४ 4002 ८८६८ (# اوخ‎ 


24 = ^ رہپ‎ 47८27 = 42८ ८८/८६ 777८2८2 44.24 - 
0.9. 


7 (0 رو‎ (4४22 
7۶۰۰ بھورے روم ولآ ہرم7 ۸۸و۸‎ 42 
۲ ۱ ۳ (~ ८, یار‎ (2) 
^. ८८८ र مه لک‎ ۱ 

१८ = مرات‌اضری(جلرادل)‎ (७... (नदय 


/67 گر جس ہم‎ -८ - ,4 दकव दवा ८६८८ - 
८ ۲۷۶ 7) ۸۸02 


[व 


وتو رخ ۱ 


یم یمرج 2६८४ 2८.‏ 2 مک 
/ ورژد 
८ ८4 ८८९८4 ८7‏ 
یی 2 ول ۷/ ور عم 
۸۷۰ 2 مزح یر۸ 
|۸۷ ۰ ص× “0 
7 
۰ ۷ رو 0 
| 27ے 
42.7८4 ۸/8‏ 
/८८८7 9 7۸۷۷ ۰‏ 
3 سرن 229 
र्य 7۳4۰‏ 94 #0۳ ک ۸۷۶ 
دا ود یی ہوےرد ۳ ८‏ 
5<<९^2 6‏ ۸ بد۷ۂ 679 ے ن ٹ7 
9( ۱ ۳۰ سا میم 


22 ८2८ 0ہ و‎ ۲ १ ८/८. 


ار 


८८26८ 


36 
اہب ۱ ۲ 43 (४,‏ 7 
(677०९ ¢ 4०८८‏ #2/:4 گر 772९‏ 
وم ۰ ۴ ۳9 سم ۳ 
جنضغاں ارم مات ایا 
ور 6 جرخ رود ا جریم یج جرج( ۸ 7-४"‏ یی من پر 


(८.८4‏ رم ۴ات اعدی ) مسوم 
#दज 77/40/८7८2 -‏ رر 44 //८7८८८-८-‏ 
4 


ष्ट 


ای (४‏ م ٥‏ 
.= ارم اب آهھاب 
:77( الا -९ 426 4247722 3/८/‏ و۸۸۲۷ 


من ارم عراتالوارداٹ 


رہز رک 7ری 7 ۱۷۷۷۷ .اکتا گر کاچ جوز 
چپ ہے ۳ 724 


(८ ) (८ ६४:‏ ات الما م 


۱ ج/۷/‎ 2८८ {८27 6८200 2ص۶‎ 


60:2८‏ )8( مرات‌سکنرری 


یں رت یلاگ نس چا ےم ری میق نکی خسملی جح یی مقر نی -2- 7 228८2‏ 


لس سو ہر 


८ (५५४८८ رص‎ 


~ رر 6 رر رہ 2 ۸۶6 
وی 


[८२८ ۵‏ ) ^( متا ‌الفرس 


6 .. [2८2८८ (य ६८.27 ८2.5८ 277 ४८ 


7८ 


یھ ری (८)‏ تا امقاصد 


ج رک ور ج7[ .+( [2८2४ य्८‏ 


موضورع 
!زم 222 
رم) ارس 
۱ 07 3(/ 
श्र) (2)‏ 
5۰77۸7 / 
ریم +€ 
77707۳ / 
)2( تار 
لا 7۶2 / 
८ (6)‏ 4( 
2 77( 
८०) |‏ 2 
ب07 ۶7 ۶// 
رم ال 
ک لس ب( ^ 


८42६ (+ رم‎ 


ورن رح سری رح را 
#2« 9 


رم ء / (9०‏ + 
ہنکس کا (९८८९‏ 


37 


१00 


¢ ||“ ۲۳ 
(302 ۶۷ 


۶۱۸۲۳۷ 
/ 3 ۸ 


^. 


و جن 
;27 


/272८.7८" 2४८८2 
८ 
۸۷ 


۵ 


९७ 4०८८०:‏ ہے 


رانک بن عإلسام ۱ 
०८०८062 2272‏ 4 | سس ری 64 
اک - 444२८‏ 
८-४/६५४४‏ ارہ مر الفلوبپ 0५‏ 
(८८८ [75८7८ 2272८८८८८४००‏ ۳۸۸+صكص ۱۸۷ 6ک 


८ ` مات الاطاء‎ ८} 
7 یم گر جک 7 زر‎ 0 


ہر لم ور با ۷ ۳ رم من | (४‏ 2 ۱:۳ 
6८2 ८८८८,२८‏ 77ل !2 یلد /۸ 3 تر 772 
९८८८‏ ۲ 
८.‏ رس 9० |. (न्दु‏ 


(८०८६-८ ८८८ `‏ | ویو .2/0 ۱ 20 
۱ ےم می | 

८५ (4.4 آزمبی‎ . ५०/८४ 

من لیخ و ५7८८८46९ 2८2८८‏ 4 6 


गं -‏ شارت باشلش نذا ५‏ | وم 


07 کے ۶7۷م ۱/۷۵2 4 
وس ہم مھنم کھت ہی کم کر 


3 تیر ۸۳ ۰ ت‎ (¢ ११ 
۳۳ (9९ ०26 ایا جم اری  ارم‎ 
۱23 424८2222 कट , | (2८ 0 ८2४ 44 


وائی شی ارم ای ا سا ۳۸ 


2 اع 24( یراک ८८८८-2. द्द‏ ۱ 38 ی ۲۳ 


८:८८ 
2८४८ 07۴ ی0۷‎ 


(24 


2८47 दर्द 


ھ۳٣‎ 
70 23 ۸۷ 


۲ ٹا‎ 
(< “2८4 
الا‎ 
<^ 7८; 


# ۵ 
//86 4. 


سرت یح 
९ ८्य्द ८८०८८ नही‏ 
۳ ۸ # .0 
. به ۸ 4.८‏ > 3 2/ ۴07ا رجہ 
۰ ۳ ۰۵ ۳ 
८.#‏ رثعاٹ 
۔ ۸ )4 
९.८‏ سکرس ئ6 4} (५‏ | 
८४४८५"‏ = .۸۷۵ 
772८८7८7 ९८०८८०८ 46220‏ ۸ 7 
و دق ۰ ہو له جم" 
ہیر ج‌پ ۱۷۳۷ 7 و02 ۳ مسب 
کرو ود رو ہد ا 
بوط می سر ۷۵ ے مرن 277۰ ۸۷۶ ८2८. ८८7५‏ 77 
وز ८ ८^ ८८०९९९८ 2 ८८‏ 
کے ری ८८‏ کر ८८००८८४‏ + 
दि र<.‏ نار 3 
(0१8 ۱ | (१.५.‏ 
{ 
न जज‏ 
५८ ८४४ €‏ < <<< سی ۱ نهیم 
ہ7 7 |( 27 خر 


کشت ام ۷۶ < مار 
. ور( 4२८०८ ॥‏ ۷۵ ۳۷۵ رن ۸۷۵۰۱۸ 


۰۱ (५६०० 3 (2) الوالش می‎ छः 


6८22 482८८/2४22| /20८// 9 22‏ زذوزم/ :مم برعلہ/ہ۷/ 707 
۰26 
رن البین رم ٠١ ७४०८४,‏ 
(८527-८ (5540 | ۵‏ ۳ت سکس وزن ےج | 2022۳۶ ८-‏ 7 
ر نان 5 7 
۳ رن ال۳ )2( ८७५‏ بای سر | 
۷4 رج وکا و22 سر خسم خی یفخ م۳ 773 
छ.‏ رم ५६८८ ८,‏ | ۱۲ 
.۷4 مه زک طخ وا 774 
ری | سپییشی ‏ ارم بریتادی هم 
۷0 ۸۳ یت پیر مع گر کرت ہوک أخ مر یکا کون کہ ہآ و3 
7 این رائی |( 6( | 
ول۸ ۱/۱/8۶ ۶ "وہ۸ - 477८2‏ .4 ریما | 732 ` 
कि‏ )^( بالول اهر ۵ 
८/९.‏ 0 حم کروی ا کل | 772 


८८ لوس رگا‎ (2) | (१७८॥ 


१*|. (++ ८) 
-9८ |۷۶۷ موہ‎ 2८८८224८ 


अगस्त्यः 
अखंडानन्दसुनिः 
अनंतदेवः 
अनंतभद्टः 
अन्नभट्टः 
अनुभूतिस्वरूपः 
अप्पयदीक्षितः 
अमरचंद्रः 
अमरसिंहः 
अमरेश्वरः 
अमरः 
अधिनीकुमारः 
अष्टावक्रः 


आंश्चखायनः 


उदयनाचार्यः 
उदयसागरः 


कमलाकरमभदः 
कर्कोपाध्यायः 
ون‎ १ 
कल्याणमल्लः : 
कविशेखरः 
कात्यायनः 


+0 


١١ ऽ 20522 4702-8‏ غزہر(ہ‌مہ) 


2 


१३० 

७३ 

१२२ 
9۹۷9 
5 


_ श्रा 


९४८ 


२६ 
१३६ 


कालिदासः ६, 


कुबेर: 
कुवेरानन्द्‌ः 
कुमारः 
ुम्भंकणंः (महाराणा) 
कुमुद चन्द्र: 
कुलमंडनसूरिः 
कृष्णचेतन्यः 
۰چ‎ 
कुष्णानन्द्‌ः 
केदारभट्ठः 
केशवमिश्रः 
क्षेमकरणः 
ہم‎ 
क्षेमेन्द्रः 


गंगाधरः 
गंगारासः 
गंगासहायः 
गंगेश्वरोपाध्यायः 
गणपतिः 


' गदाधरदीक्षितः 
॥ गगः 


गुणाकरः 


| गोपालः 


' गोपाल्भद्वाचायः 
¦ गोपीनाथः 

` गोवर्धनः 

` गोविदानन्दः 


२८, ३२, ५०, ६६, १०२, 
११४ ११८, १६० 


१०० 


पट 


ग 


#\: 
७४, ११२, ११८ 
१४८ 

३६, -७८ 

१८४ 

१६० 

نمو 


गौविन्द 
गौतमः 
गौतमस्वासी 


चक्रपाणिमिश्रः 
'वतुरदामोदरः 
चरकः 
पब्द्रशेखरः ` 
चाणक्यः 
:وو‎ 

क مہ‎ 
चतन्यगिरिः 


जगद्धर भटः 
जगन्नाथः 
जनादन 80 
जयदत्तसूरिः 
जयदेवः 
जयपालदीक्षितः 
जयरामः 
जयसिंहः 
जानकीनाथः 
जिनवरुमानसूरिः 


जिनसूरि (?) 


ان نت 


6) 
سے‎ 
त्रिविक्रमः 

:ہ55 
जिघिक्रमसूरिः‏ 


११२३, 5 
१६२ 
४६ 
१३४ 
१३२, १४६ 
१३४ 
५८ 


११०५ 

९८ $ १२०, ९१२९ 
१०२ 

१० 

३७, ३६, ३८, ४६ 
१०२ 

२६, ७२ 

३८ 

७२ 

१७४ 

` १२८ 


१६८ 


द 
दण्डी ५८ 
दक्षिणामूर्तिः १६ 
दत्तात्रेयः १९ 
दामोदरानन्दः ८४ 
दिनमणिः ५०, ७२ 
दिनकरः २० 
88:632 ५८ 
हुलभराजः १६८ 
हुर्वासा ५४ 
देवेश्वरः و‎ 

۳ ध 
धरणीधरानन्द्‌ः ८०, १२४ 

न 
پت لی‎ १० 
नकुछा चायः १४७ 
नथम्लः ८८ 
لع پت‎ ४७ 
नयदास+ ا‎ 
नरहरिभष्टः १५८ 
नागदेवः ८४ 
नागदेवोपाध्यायः १२ 
3: १४६५ 
नागराजः ९८ 
नागाजुनः १४ 
دنت‎ है १७७० 
नारदः । ६८, १२० 
नारायणः ४९, १४०, १८२, १८४ 
 नारायणसष्ठः ४, ४८, ५६, ५८, ६४, १४६ 
नारायणराजः ۔.‎ ६८ 
नित्यानन्दाश्रमः ११० 
निस्यानन्दः १३० 


नित्यानन्द्सिदः 
नीलकण्ठः 
7: 
جتاج‎ 
32 
ند‎ 
नूसिहारण्यमुनिः 


पद्म नाभः 
पाराशरः 
पाणिनिः 
पालकाष्यः 
पिंगलाचायः 
पुरुषोत्तमदेवः 
पुरुषोत्तममिश्रः 
पुष्पदन्तः 
पुलस्त्यः 
पृथुयज्ञाः 
पृथ्वीघरः 
प्रका शानल्दः 
प्रज्ञातः 


प्रतापरद्रगजपतिः 


887: 
बरूरामः 
बल्लालसेनः 
बाणभट्टः 
8 


महट्नारायणः 


भट्मोठा 


१४३६ 
१७०, १७२ 
८२ 


१२८ 


भट्शङ्श 
भद्दोजीदीक्षितः 
भद्रबाहुः 
भतृहरिः 
भासुदत्तः 
भावमिश्रः 
भारविः 
भास्करः 
भास्कशचार्य्यः 
सुवनदैवः 
खगुः 

भोजः 


मंडनः 
मणिकण्डः 
सधुसूदनः 
मनसारामः 
मनुः 

मम्मटः 
मयारामपारकः 
मयूरः 
महाकालः 
सहीधरभद्दः 
महीधरः 
महेन्द्रसूरिः 
महेशः 
महेश्वरः 
माधवः 
माघवाचाय्यः 
2-33: 
सार्कण्डेयः 
मिन्रमिश्रः 
پت‎ 
मुरारिः 


८४, १२२ 
95 

९६, १७२ 
७६ 

१०४ 

۹ 

४२ 

१७६ 

१६ 

१०२, १०४ 
१५०५ 

११६ 

५५४ 

१८, ५८, १४० 


, २८, ४६, ११०, ९४६, १७२ 


२४, ७८ 
९२ 


मेधातिथिः. 
मोहतभष्टः 


यत्तेश्वरदीक्षितः 
यमः 
यान्नवस्क्यः 


یں ات 


रघुनाथः : 
रणछोडभद्ः 
राघवचैतन्यः 
रामः 
रासकृष्णः , 
रासकृष्णभट्ट 
रामगिरिः. 


5 3 
2۱۳۲ 


रामचन्द्रः 
रामचन्द्रभट्टः 
रामभ; 


रामवाज्पेयी ` 


रामाश्चमः 

+ रावणः 
दमः 
सद्रमदीपः 
रूपगोस्वामी 
रूपनयनः 


रोमकाचायैः (१) ` 


लक्ष्मण: 


लक्ष्मंणाचायय: 


र्ुमीधरभ 


न پک‎ 


۲ ` १०४ 


७८ 

१२० 

۰ ३४ 
४८, ६८, ११२ 


४४, ७६, ९०,. ९२, 


ما 


१२६- 
१३.६. 
१७८. 

३०. 


१२४ 
२८ 
१७२ 


१५४ 
ها‎ 


१७६ 


११६, .१३८ 


१४६- 


३२ 


४०, १२६ 
, १५२ 
३० 


2 
00س وەوڑسشسسجمجٗوبجمممسمسمتالاسسجھستسہسسسسبسیئئیٹسسووییٹتینییئفیینبنٹنھیئٹو0ادروسٹٹیپٹٹپیویوییینییئیسسسسسیشسسررفسرسریییسا‎ 00 सतना नीच ~~~ 


टक्ष्मीनाथः ` ४८:७८; 
रघुपण्डितः |  , --५६. 
लोटिम्बराजः १४६, १४८५ १९२ 
۹ 80 
वनसालिः .جج‎ 6 
वरदराजः ८०, १०२, १३२ 
वररुचिः و‎ ८४ 
वर्धमानः २६ 
वह्भा दायः ६६, ११७, १३६, १६८ 
ود‎ ` १०० 
वसन्तराजः १३६. 
2: १२, २४, १३६. 
वाचस्पतिः १२, १३६ 
वात्स्यायनः ۱ श्र 
वराषह्ममिहिरः ८८, १००, ११६९, १९०, 
۱ १३४, १३८ 
वाल्मीकिः १४, ३२, ३४, १०६, ११८ 
१२४, १२६ 
वासिष्ठः १३८ 
वसिष्टः १४६, १५० 
वासुदेवदीक्षितः ` ७८ 
विज्ञानेश्वर भहारकः ` ११० 
विरः ९२ 
67: 3 ۱ , १५८ 
विद्यापतिः का , ८० 
विद्यानन्दनाथः ५६, १७६ 
विल्वमगलः ३०, ४२ 
विश्वकर्मा १४, ३२ 
विश्वनाथः ३०, ७३१, १७२ 
विश्वशस्भुः न १८ 
विश्वमित्रः ३६, १२४ 
विद्वेश्वरः ११६, १७८ 
विश्वश्वर भट्ट ` ११२ 
विष्णुः ۲ स ۹ ४४ 


66۴ 
विष्णुशमो 

की 

विहारी 
वीरक्षकरनारायणः 
वीरसिंहदेवः 


९२ 
७ 
१६२ 
१९५६ 
१४४ 


33575: २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, 
१८, ९२०, २४, २६, २८, ३०, ३२, ३४, 
३६, ३८, ४०, ४४, ४८, ५४, ५८, ६०, 
६२, ६४, १६, ६८4, ७०, ७२, ७४, ७६, 
७८, وہ‎ ८२, ८“, <८, ९०, ९२, ९४, 


“०९६, ९८, १०१, १०४, 
११०,-११२, ११६, ११८, 
१२६, १२८, १३०, १३२, 


१४०, १४२, १४४, १४६, 


१५२, १५४, १७६ १६०, 


१०६, ५०८, 
१८२, १२४, 
१३४, १३८, 
१४८१ १५०, 
१६२, १६४, 


१६६, १६८, १७२, १७४, ٩95, १७८, 


१८०, १८२, १८४ 


वैद्यनाथः ۱ 
घोपदेषः ७० 
۱ آ8‎ 
शकरभहः 
शक्करानन्दमिक्षुः 
शहझराचाय्यः 


४६ 


१५०, १८४‏ و 


१४२८ 


७) ६, १२, १४, २४, ३०, ३२, ३४,४२, 


४७, ४६, ५४, ६२, ६४, <२ 


, ९९, १०२, 


११२, १२४, १३४, १४०, १४२, १५२, १५४, 


१०६, १६४, १७६, १८२ 
शहूधरः 

38ت 

نت 

शातातपः 

शान्तिसूरिः 

शाइदेवः 

शाहघरः ५६ 
शालिहोत्रः 

शिवदासः 

शिवराजः 

शिवादित्यः 

शिवानन्दुः 


۱ 
१३२, १४४ 
१७० 

२४ 

११२ 

७० 


१६२ - 
, १४८, १५२ 


१०, १५२ 
१४६ 
५० 
१६४ 
२८, १७१ 


سا 


| ۰و‎ 
झूलपाणिः 
शेषः 
श्रीकण्ठः 
श्रीनिवासः 
श्रीपतिः 
(+ 
श्रीमलदासः 
श्रीहृषः 


सबिदानन्दः 
सदाननदुः 
सदानन्दस्वामीं 
सदाशिवः 


सर्वज्ञात्ममहामुनिः 


:ج۲۲8 


साबाजी प्रतापराजः 


सायणः 
सुरेधराचाथः 
सुषेणदेवः 
सोढलः 
सोमेश्वरदेवः 
सोमेश्वरः 
स्वात्मारामः 
स्वामिकार्तिकेयः 


हनूमान्‌ 
हरिभटः 
हरिहरः 
हषकीतिः 
98 
हस्तिरुचिः 
हारः 
हेमचन्द्रः 
हेसचन्द्रसूरिः 
हेमाद्विः 


~ 


१५८ 

८४ 

१४ 

११२, १८२ 
४४, १३२ 
ںاج‎ 

३०, ११६ 
१६० 

७९, १२० 


<, १० 
१४६ 
१७८, १६८ 
१२२ 
१६० 
१३२ 
२० 

१४५६ 
२६, ७४ 
१७४ 
३६ 
११० 
११४ 
१८० 
१० 


३२, १०४, १०६ 


चर्‌ 


१४, २२, ७७, ८२ 


१४८ 
१७२ 
१४८ 

اگ 


६, ४८, ११८, ۹899 


डे, ؟‎ 


२४, ८३, १६६, १८४ 


۰ 


प्रघ है 


|( موه( 60 2( -( 


77 कुशललास २१०, २१४, २१ 
. .* | कृपारास २१२, २१८, २, 
` जनुरागीदास २०४, २१०, २१६ | केशव (१) 5 
अनन्तदास १९६, २१४, २२०, २२६, | क्रेशवदास १९८, २१०, २५०, २: 
२५८, २७६, २७८ ۱ - २५५६, २६ 
अजीतमहता ` २७२ | केसौराय २००, २४६९, २५ 
अग्रदास ۲ २१८, २७४ 
3 
श्रा 
खींवरो ۳ جج ی‎ 
आननल्दरास २०० खेतसी + २० २, २६ 
۱ १ खेमदास २०२, २१०, २१२, २६०, २७ 
२८०, २८ 
दसरदास १९४, २४०, २८४, २८१ | सेम ۱ २८ 
3 ۱ ۰ ग्‌ 
उदैराज 7 १८८, १९४ | چھچھہ‎ . रा ۲ २९ 
छु गंगाराम ۱ . ۹ 
۱ +88۴ ३१ 
لاعت‎ १९४ | ग़ोकुलनाथ २६ 
गोपालजन „. ` دنت‎ 
क = ~ गोपाल ष ग ३१ 
۲ गोरखनाथ २० 
कनीरास `` २६२ | गोविंदराय २8 
कबीर १९६, २१०, २५६, २७४, २८० | गोविंददास , ` २२ 
करणीदान २६४, २८२ | गोधिंद २३ 
-कस्याणदास २०४ 
कविकान्ह . ۱ २०८ । ^ و ۔‎ 
कवीन्द्रचायसरस्वती - १९८. ۱ 
'किशोरदास ۱ - २०७ | चतुरदास ˆ ` . १९ 


कुलपतिमिश्र 3 :. 396 | 6 ۱ ८० द. 


चरणेदास 
खन्द्बरदादईं 
चन्द्रठाल 
चेतनलाल 


छीर 


जगदेव 
जगन्नाथ, 
जग्गाजी 
जनगोपाल 
जनमोहन (९) 
जनादनभट्ट 
जयसिंह 

जल्ह 


जवानसिष् महाराणा 
१९८, २१०, २२४, २३६, २६० 
१८८, १९०, १९४, 
२२८, २४२, २८० 


असराज 


जसवम्तसिदद महाराजा 


खसदिजज 
जन 
जीवनदास 


तत्ववेता 
तुलसीदास 


तुलसीदास गो ० 


दयाराम 
۳75 ` 


२२४ 


२८४ 
२१८, २४८ 
२४८ 


२१०, २१६, २२८, २४० 


२७६ 
२६९८ 


१८८, १९६, २०० 


२४३० 
२६८ 


२७८ 
२४२, २५० 
२३६ 


२१४ 
२७७ 


१९८, २१४, २१८, २५४, 
२५६, २५८, २६४ 


दुरूपतिराय १९७ 
کل ا‎ २०४, 8 
दाम २४२ 
दीनजी १९६, २०८, २१६, २२२, 
२४०, २७२ 
देवकरण । २६४ 
देवकीनन्दन २६८ 
देवदत्त १९२ 
देवमणि २,२६ 
देवीदास १८८, २१६, २३४, २८० 
ध 
धममेदास २४४ 
ध्र वदास २३०, २४२, २४४, २६६ 
न 
नयनसुख २६८ 
नरबदो २५४ 
नरहरिदास १९०, १९२ 
नवनीतराय २५० 
नन्ददास १९०, २०८, ११४, २१६, २२०, 
२४४, २७६, ९५८, २७४ 
नन्द्राम १९२, २१०, 
नन्दराल २२० 
नागो २२० 
नागरीदास १९४, २४४, २५८, २६०, २१३ 
23 २२० 
नाथूराम २१२, २७८ 
नारायणदास उपनाम नाभादास - -२४० 
निपटनिरंजन . २०८ 
नैनसुख १९६ 
۱ प ۱ 
पदमैयों ` २०५ 
٦۲ , ۲ २१० 


धरसानन्द्‌ 
प्रताप 
प्रतापजी 
प्रतापसिह 


ध्रतापसिह ۲ 


श्रयागदास 
पुरुषोत्तम 
पृथ्वीराज 
पृथ्वीराज राठौड़ 
प्रेमदास 


"8۰5 
थनारंसीदास ` 
2۳7 ۱ 
احفاعغا: نت‎ 
थारुकृषण 
बिहारीछाल 
युधसिह 


भगवान्स 


۰. भद्रसेन 


भान 


मंतिरास 
मंदनेश - 
मंनोहरदास 


२७४, 


२१४, 


१९२, 


۷. 
२७४, २२६, २४४, 


۰ 


१९८, २०४, २१२, 


२७०, 


मलिक सुहस्मद जायसी 


2+82 
महताब 
महादान 


संडन 

साणिक 
माधोदास 
माधौदास चारण 
मानकवि 
मानसिह आशिया 
माकण्डेयछाल 
मीठादास 
मुरली 

मुणदास 
मोहँनंदास 


रघुराजसिंह 
रघुराम. 
تج‎ : .. 
रत्नसुन्दर सूरि 
وه‎ ` 
रसराशि: 
रसिकराय. . . 
रामचरणः. . 


रामराय 
रामसिंह 
रायकवि 
` रूपसी 
: ख्पजी 


ल्छीराम _ . 
लब्धोदय 

¦ 5 

` छालचन्द 


٦ت‏ نت 
राष्टदास .‏ .| 


هیا 
و 


२०२, 396,339 


२७५६, २५८: 
२७४, २७८ 
२४६ 
२७४. 
२७२ 
१९२, २१४. 
२८२ 
२००, २१४ 


3 २०६. 
~ ^ २५५०. 
بگعج ی‎ 


~, ९०२, २०४, २०८, २९०, 


२६२, 39 
१९८. 

२१०, २७०, २७८ 
, ट्ठ 

१९८ 

२१८ 


. १९८ 
२२४ 

२३० 

२६० 

२८४ 
१९४, २४०: 
وت‎ 


3 
87 २७४ 
चंशीधर २९६ 
ات‎ १९७ 
प्जवासीदास २६८ 
व्यास 2 
विष्णुदास १०९२, २८० 
विश्वनाथसिंह. १९०, १९४, २०४, २०६ 
२४०, २५२, २६४, २६६; २८२ 
२७४ ( २८४ 
7 २६८ 
کچ‎ २६६ 
श॒ 
शिचदासं २५०, २६६ 
शिवनाथ २६० 
735 २७४ 
इयामर्दास २७४ 
ख 
सजनसिंह महाराणा २५२ 
संतदास २८० 
२२६ 


स्वरूपदास 


॥ 


۰٦ 


साधूराम २२८ 
सांवल्दास २८४ 
सुखदेव मिश्र २०८ 
सुदरदास २१२, २१४, २५४, २६४, 
२८२, २८४ 

सुमतिहंस २६४ 
सुहीव २८२ 
२७० 


सूरजमल 


सूरातामेश्र॒ १५९०, १९८, ९०८, २४०, ۹٥ 
सूरदास २२४, २३४, २४२, २४६, 
२८२, २८४ 
सिद्धसेन २६४ 
सेवादास २२६ 
ह 
हरिचरणदास २६६ 
हरिनास २५२ 
हरिरामदास २०८ 
0ج‎ २७२, १७८ 
हरिसुख २१६ 
हंसराज २७६ 
हितहरिवंश २३६, २८६ 
हीरकरूश २८० 
दयानन्द २७० 
मद्‌ (अहमद ۰۹ ) २३८ 


7 

5 ۳ 
र 
: 
3 

¢ 

ब 
مس می متا راب‎ ۱ 3 
۲ تست‎ 


یت یمیت نم سڈ 


سا वि‏ 
ا 0 ا اش ےوں.س سح ہہ سم 


